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एस० एस० जेन सुबोध महाविद्यालय 


एवम्‌ 
विद्यालयों की स्वर्ण जयन्ती 
करे 


प्रवदसर पर प्रकाशित 


स्वर्ण-जयन्ती स्मारिका 
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थी जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी शिक्षा-समिति, जयपर 


हा । 
कप कर, (68% पी स्न्क 
प्रंबानुर पृ है है ् €ः* यु 


सरक्षक 
श्री सिरहमल नवलखा 


विशा-दर्शक 

श्री बालचन्द्र वैद्य 

श्री उमरावमल चौरडिया 
श्री सन्‍्तोपचन्द्र कर्शावट 


सम्पादक सण्डल 
श्री हजारीलाल शर्मा 


प्रधान सम्पादक 
श्री रमेशचन्द्र चौवे 
श्रग्नेजी विभाग 
श्री महाबीरप्रसाद अग्रवाल 
हिंदी विभाग 
श्रीमती कुसुम पाटनी 
सहायक सम्पादक 
श्री हरिनारायण कुमावतत 
बला सम्पादक 


श्री गोकुलदास आचार्य 
प्रबाध सम्पादक' एवं संगठन संचिव 
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न 


विज्ञापन समिति * 

श्री कीतिचन्द ढड्ढा 
श्री राजमल चौरडिया 
श्री विनयचन्द नवलखा 
श्री चन्द्रराज सिंघवी 
श्री सुमेरसिह बोधरा 


मुद्रक 


फ्रण्ड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनस, 
जयपुर-३ 


प्रायली सं6 8-एम/75 


ध्रिय भरोदप्र, 


राष्ट्रति सचिवालय, 
राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्‍ली-0004 


पध्रवटूचर 25, 975 
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सन्देश 


राष्टुपति भी के नाम दिनांक 22 घवतुबर, 975 का ग्रापका पत्र प्राप्त हश्चा । 
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अन्न 


एएय रप्रारिका 


कि कभी पन स्वेवाम्यर स्थामप्धामी हिक्षा समितनि को 


प्रदयाशित ५ 


स्मारिया ग्राध्ोगन 
सफलता भा लिए 
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द्चू 
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20023. 
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रू 


उप राष्ट्रपति, भारत 
नई दिल्‍ली 


झबहूवर 25, 975 





प्रिय महोदय, 
आपका पत्र दिनाक 22 श्रक्‍्ट्रूवर, 7975 का प्राप्त हुआ, घन्यवाद । 


मुझे यह्‌ जानकर प्रसन्नता हुई कि श्राप भ्री जन श्वेताम्वर स्थानफवासी शिक्षा 
समिति के अन्तर्गत सचालित शिक्षण सस्याश्रों का स्वणं-जयन्ती समारोह मनाने जा 
रहे हैँ । इस अ्रवसर पर एक स्मारिका भो प्रकाशित फरने का निश्चय किया गया है। 


में आपके इस समारोह तथा स्मारिका की सफलता के लिए अपनी हादिक शुभ कामनाएँ 
भेजता हूँ । 


झापवा, 
व्ब० ध्ा० जी 


4ी]/५ 


शा 





न जक है हु इक/बक-गात लमिकममेर लेक: “2६ श्स्ल अं तर के जे कल क- 
मूभे, यह जानकार प्रसन्‍नता हर कि ली जन 78 


राज भवन, 
हैदराबाद 


मुझे यह जानकर प्रसन्तता हुई कि श्री जैन श्वेताम्वर स्थानकवासी 

शिक्षा समिति की विभिन्‍न शिक्षण संस्थाश्रों की स्वर्ण जयन्ती आगामी 

जनवरी महीने में श्रायोजित की गई है। गत 50 वर्षो में समिति के 

विद्यालयों ने शिक्षा के ल्षेत्र भें जो प्रगति की है, वह महत्वपूर्ण है। में 

ग्राशा करता हूँ कि समिति का महाविद्यालय अपने नये भवन में जनता की 

हेत्वपूर्ण सेवा करेगा। स्वर्ण जमन्ती की सफलता के लिए मैं अपनी 
हादिक शुभकामनायें भेजता हूँ । 


मोहनलाल सुखाड़िया 
राज्यपाल, ध्ान्प्र-प्रदेश 


मुख्य मंत्री, राजस्थान 
जय पुर + 


शिक्षा समिति द्वारा संचालित शिदक्षगा संस्थायों झा स्यर्गम जगरती समारोह 
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शिक्षा भन्नी राजस्थान 
जयपुर 


अशा पत्र सख्या 059 27 भ्रक्‍टूबर, 7975 


श्रीमान्‌ नवलखा सा० 

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि आपकी शिक्षा 
समिति के अन्तर्गत सचालित शिक्षण सस्थाओ्रो का स्वर्ण जयन्ती समारोह 
मनाया जा रहा है, तथा इस शुभावसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन 
भी किया जावेगा । 


मैं स्मारिका के सफल प्रकाशन की शुभकामनायें प्रकट करता हूँ । 


भापवा सदुभावी, 


खेत्तसिह राठौड 
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थी जैन श्वेताम्थर रधानझवासी शिक्षा समिति द्वारा सचालित शिक्षण संस्थाओं के स्वर्से- 
जयन्ती समारोह मे अवसर पर समस्त शिक्षण संस्थात्रों की यह समन्वित प॒िफा एक समारिकग 
# हाय में प्रस्तुत करते हुए हमे अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है । किसी भी संस्था द्वारा संचालित 
विशालयों ४ स्पर्गाजयन्ती एक मठत्वपूर्ण अवसर होता है । सुबरोघ महाविद्यालय एवं विद्यालयों को 
भी मर सौभाग्प मिला है दि थे अपनी स्वजवन्सी मनावे प्रोट उस अवसर पर देश के सं्वच्धचि 
प्रभामक मठामं दिस राष्ट्रपतिजी को प्रामल्ित करें । शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध समाजसेवी 
क्री मिरमसलजी नवरासा, उनके सहयोगियों और महाविद्यालय के भू० पू० प्राचार्य क्री बरालचन्द्रजी 
वेद में सस्याग्रो की इस आकाक्षा तो पुर्णा किया । जब यह एओ हार्ड रूएल था झोर उसकी सजत- 
जयस्ती मसागयी गयी थी तब नत्कालीन उपरब्द्रपति पधाईने थे । 


स्गगोजमन्ती पर एक प्रन्‍्टठी स्मारिफा अकाोशित करते झा भी निश्चय किया गया। 


ह़ते लिए प्रागशा स्पमंग्री छा संकलन प्रास्ग्स शिया गया । ठेशभर के प्रनेफ शिक्षा शारितवरयों से 
दिलिश विधयों पर उसके लैस ग्राममिस लिसे ससे, झिसमे से छुद ने प्रपती रुखनायें भेजने फ्री झूता 


अल 3०३० है ४४६* हि प कक भ् गा कक की. ऑफ पाछ “५ ' गन घर 2 कक गन मरा 
की, उसी शाय-विदाना भाग में प्रशाशित दिया गया है। महाविशालय, विशालय एवं बालित 
दी पद 4 र्ल्फ भाग 5 जज लि क्ीगः हि गम र्ग जप ग्दी श मर ध्टा 
विदयाएय के मिल रो चनारें भी “मी भाग भें प्रशकाशिद की गगी है । हयर्गाजयरती सभी छापो 
हल शलाका कर ०. हटा घटा झभािस बह लकमक सवलिय उर् हक का ग्थ्मा 
गाहू उ्ादालयं की काश छा उस झा धसासर #%, ४४ लिये उन्होंने खटे उत्माह गे झपनी रथनाएं 


ह ४ हर हि 
हर गे) हि, ही पधिष-र सार बाग भें. प्रशादित निशा गया है । शरण मे विज्ञापन निशा ; 


इस स्मारिवा के प्रकाशन कार मे प्रमुस सबवल शिक्षा समिति के श्रध्यल श्री सिरहमलजी 
नवलखा सा० का मिला है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेवर इसका प्रवाशन सम्मव कराया 
है! स्मारिका समिति के दिशादशक श्री उमरावमलजी चोरडिया, श्री वालचद्बजी वैद्य एब 
श्री सग्तोपचादजी कर्णावट ने दृपा पृवक अपने अमुल्य सुभावों से इसके स्वरुप निर्धारण हेतु दिशा 
प्रदान की है । महाविद्यालय के प्राचाम श्री चथमलजी गोलेछा व श्रन्य सस्था प्रधानों ने स्मारिका 
प्रकाशन के काय को अपना काय समझ कर सम्पन्न कराया है । विचापन समिति के सदस्पो के 
सत्रयास ने स्मारिका को जो सहयोग दिया है, उसके महत्त्व को हम बसे भुला सकते हैं ? सम्पादक- 
मण्डल उक्त सभी महानुभावों का झ्ाभारी है । इसी प्रकार जिन विद्वाव लेखकों, शिक्षक बन्धुप्रो एव 
छात्रों ने अपनी रचनाएं देकर जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम उनके ऋततज्ञ हैं। फ्रैण्द्स प्रिण्टस 
एण्ड स्टेशनस के सचालको ने रात-दिन कार्य बरके इसे समय पर प्रवाशित विया, उनकी तत्परता 
श्रौर निष्ठापूणा सेवाशों को हम कभी भुला नहीं सकेंगे । 

'स्मारिका' का क्लेवर जैसा भी वन पडा है, आपकी सेवा मे प्रस्तुत हैं। इतने बढ़े काम 
में कई प्रकार की श्रुटियों का रहना स्वाभाविक है, हम उनके लिये क्षमा प्रार्वी हैं । 





स्वर्णंजयन्ती समारोह समिति 


१ श्री बालचद्र वैद्य (सयौजक ) १२ श्री साभचद लोढा 

२ श्री सिरहमल नवलसा १३ श्री ज्ञानचद कोठारी 

३ श्री जतनमल क्णाविट १४ श्री विनयचाद बम्ब 

४ श्री कीतिचन्द ढड्टा १५ श्री इन्दरचद हीरावत 

५४ श्री सतोपचद क्शावद १३ श्री हीराचाद हीरावत 
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श्री जन श्वेताम्बर स्थानकवासी शिक्षा-समिति 


द्वारा 
संचालित शिक्षर संस्थाओं की स्वरगंजयन्ती 


* प्रधान सम्पारक 


पी जैन एवेताम्वर स्थासकवासी शिक्षा समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थागरों 
के सा्गा जबस्तसी समारोह का शुभारम्भ दिनांक 27 जनवरी, 976 को एक विशाल र॑ली 
निकालने ऐे साथ हप्ता । समाज संघ के पदाधिकारियों, शिक्षा समिति के पदाधिकारियों व 
सापसयों की अगुवाई मे गद्माद्रिग्रालय, हायर सैकण्डरी विभाग, बालिका विद्यालय एंवं 
प्राथमिम शाला के समस्त शिक्षयों, छात्रों और श्रत्य कर्मसारियों को विशाल रेली शान- 
प्र्येण नवन से धारम्भ होगार जौदरी बाजार, जिपोलिया बाजार ब चौट़ा रास्ता होती 
६४ रामनियास बाय के यूनियन मैदान पर पहुँची । बहाँ एक समारोह का झ्रायोजन सिमा 
गया, मिस गुझष शनिधि विधायक झटो श्रीराम सोदे बाला थे प्लौर श्रध्यक्ष टॉ० रभेनद्रनासम 


न्‍्क्र्त 
कोशरी, विशणक झंलिय शिक्षा राजस्थान, थे । 


फ० ज>सकननक का 2 ड्ज्ण पल सचडटल घ्ग्श ५.०० प्रा पु 
ही खारास साटवाला से स्वरा उयबस्तोीं समाराह के प्रथम नर के सफलता 
पर शधा। देते हा माह हि सुधोध शिक्षण संस्वाधों गा जयप्र थ्ोर राजस्थान में शाप 
न ब्क हु 
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आशीर्वाद प्रदान किया श्रौर समारोह की श्रध्यक्षता राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय 
श्री हरिदेव जोशी ने की | राष्ट्रपति जी के शुभागमन पर विद्यालय विभाग वे एन०सी०्सी ० 
जूनियर डिविजन के कैडेद्स ने प्रथम प्राफीसर श्री डी० एन० शैली के नेतृत्व में गाड़ श्रॉफ 
आऑॉनर दिया । देश में समवत यह प्रथम अवसर था जबकि जूनियर डिविजन के छात्रों ने 
राष्ट्रपति जी को गाई झ्रॉफ झॉनर दिया । 


महामहिम राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन शिला का अनावरण किया तथा सुबोध 
बालिका विद्यालय की छात्राश्री द्वारा राजस्थानी परम्परा के अनुसार मगल तिलक लगाकर 
किये गये स्वागत को स्वीकार किया भौर शिक्षा समिति के पदाधिकारियों व सदस्थो का 
परिचय प्राप्त क्या | शिक्षा समिति के ग्रध्यक्ष श्री सिरहमल नवलखा ने शिक्षा समिति कप 
परिचय कराया और विभिन्न सस्याम्रों के प्रधानों का परिचय भी राष्ट्रपति महोदय को 
कराया । राष्ट्रपति जी के शुभागमन पर सुवोध वालिका विद्यालय की छात्राग्रो द्वारा 
स्वागत गान किया गया ) शिक्षा समिति के श्रध्यक्ष श्री नवलखा सा० ने स्वागत भाषण 
किया श्रौर उसमे विभिन सस्याप्रो का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। प्राचार्य श्री नथमल 
गोलेछा ने सदेश वाघन किया । 


महामहिम राज्यपाल सहोदय ने सुबवोध महाविद्यालय एवं विद्यालयों के स्तर 
की सराहना करते हुए इनके विकास के प्रति अपनी शुभकामनाएँ प्रकट की। महामहिम 
राष्ट्रपति जी ने अपने वक्तव्य मे सुबोध शिक्षण सस्याश्रो की स्वण॒जयत्ती पर झपनी 
शुभकामनाएँ प्रकट करते हुए प्रेरणा दी कि इन शिक्षण ससस्‍्याझ्ना के माध्यम से देश में 
किसी महाद्‌ काय वा शुभारम्म होना चाहिये । आपने महाविद्यालय एवं विद्यालयों की 
प्रगति एवं भ्रनुशासन की सराहना करते हुए इस वात पर जोर दिया कि छात्री के लिये खेल 
कूद की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये । महामहिम राष्ट्रपत्ति ने सुबोध शिक्षण सस्थाओं 
के सचालकों को अपनी शोर से बघाई देंते हुए छात्रों से अनुरोध क्या कि वें देश की 
प्रावश्यकता के श्रनुसार सुयोग्य नागरिक बनकर झपना और देश का हित-सम्पादन करें। 
शिक्षा ममिति के उपाध्यक्ष श्री सतोपचाद् कर्णावट ने राष्ट्रपति जी, राज्यपाल महोदय 
झौर मुख्य मनी जी को स्मारिका भेंट की । 


अपने अध्यक्षीय भापणा में माननीय मुख्य मात्री जी ने कहा कि वे सुवोध महा- 
विद्यालय श्रौर विद्यालयों के स्तर से सुपरिचित हैं और जानते हैं कि प्रत्येक प्रच्छा भभि- 
भावक इही सस्थाओ्रो म अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहता है। शिक्षण सस्यात्रो की 
लोकप्रियता का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है ? मुख्य मंत्री जी ने विश्वास 
दिलाया कि इन शिक्षण ससस्‍्याओं के विकास के लिये राज्य सरकार भ्रधिक से अधिव 
ध्यान देगी । स्वणजयाती के सयोजक श्री बालचद्र वैध ने आभार प्रदर्शित किया। 


उदघाटन समारोह के कायक्रम का सचालन महाविद्यालय के प्राध्यापक हजारीलाल शर्मा 
ने क्‍या। 


23 जनघरी को प्रात ॥] बजे राजस्थान के भू० पू० मुख्य मन्नी ब झ्राधप्रदेश 


के वर्तमान राज्यपाल श्री मोहनलाल सुसाड़िया ने छात्र-छात्राप्रों द्वारा लगायी गई प्रदाशनी 


का उद्घाटन किया । श्री सुखाड़िया जी के कार्यकाल में ही महाविद्यालय के नये भवन के 
लिए भूखण्ड प्राप्त हुआ था । नवीन भवन का शिलास्यास भी माननीय की सुराद़िया छी 
में ही किया था। प्रदर्शनी का उद्वाटन करके आपने रुचिपूर्वत उसके सभी काल्षों छा 


अवलोकन किया और उनके श्रायोजकों के परिश्रम की सराहना भी । बिल्षान ऋत्नोंओं 
चमत्कारो से श्री सुखाड़िया बहुत प्रसन्न हुए । प्रदर्शनी का प्रदलीफन करने वाद महाविद्यालय 
प्रांगगा में लगे एवा विशाल पडाल में उपस्थित झतिवियों, शिक्षओं शोर शाव-शाभादों 
की सभा में ग्राप पधारे। सभा स्थल पर झ्रापका रवागत शिक्षा समिति के अध्यक्ष 
श्री नवलखा सा० ने किया | वर्धभान खावक संघ की और से श्री उमरॉबमल जी भोरडिया 
ने सुखाड़िया जी का स्वागत किया श्लौर शिक्षण सस्थायों वो मतिबिधियों पर प्रकाश 
डाला । आपने बताया कि जयपुर का स्वानकवासी समाज शिक्षा कौर सिक्रित्सा गेयाधों मे 
सर्देव प्रगुवा रहा है । 


इस दिन के समारोह में पद्मल्नी रेसर्श मे भी मे भी आपने दिगार प्रकट 


क्रय । मुख्य ख्रतिथि के भाषण से पूर् समारोद के प्रध्यक्ष कली जसवस्द्िह माएर, मिर्दवेशद 
कझपि विपगान बोर्ड, राजस्थान ने भ्पने बत्तकुय में सस्मा सथालतों सौर छाती नथा शिक्षर 
को एक नभी प्रेरग्गा दी । मानसीय सुयाट्धिया जी में सिक्ला समिशि शोर समाज के दार्यों 
की सराहुना करते हुए बहा कि सुबोध कॉलिज से विद्यालयों को ऋन्नति में उन घर्या 
परिचय रहा है। धापने शिक्षरा सस्थाशों के बिशास को भुरिजमरि प्रशंसा थी शोर शिक्षा- 


] 


समिति शो टादिक घस्ययाद दिया । शिक्षान्समिति हे सदस्य थी हननमभस शव हे 


माय प्धिधि हो पत्यदले का स्काग शुयरओा ४ मारिका भेंद को। इस दिने थे पगप समारोह 
ह कार्धकाश का सनातन प्राध्यापर हछारीसास शर्मा ने तिया । 


राजस्थान विश्वविद्यालय के डॉ० फजले इमाम ! कवि सम्मेलन और मुशामरा रात के 
डेंढ बजे तक चलता रहा । 


दिनाक 24 जनवरी को महाविद्यालय प्रागण मे श्री स्वरूपचन्द चोरडिया 
स्मृति भ्रन्तमहाविद्यालय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इस प्रतियोगिता 
में राजस्थान के लगभग पत्वह-वीस महाविद्यालयों के प्रतियोगियों ने भाग लिया । प्रति- 
योगिता के मुख्य अतिथि श्री उमरावमल चोरडिया थे और भ्रध्यक्षता श्री बालचद्र वैद्य वर 
रहे थे । भाषण प्रतियोगिता की पूर्व व्यवस्था प्रो० शैलेन्द्र सहाय सक्सेना ने वो, जो कि 
इसके एक सयोजक भी थे । प्रतियोगिता का सचालन भ्रध्यक्ष जी की झनुमति से सग्रोजक 
हजारीलाल शर्मा ने किया | परिणाम इस प्रकार रहे--चलविजयोपहार राज ऋषि कॉलेज 
प्लवर ते प्राप्त किया | इसी कॉलेज के एक प्रतियोगी श्री मधुकर श्याम न प्रथम, 
सेठ मोतीलाल कॉलेज भुझुनू के श्री विनोदकुमार शर्मा ने द्वितीय व महारानी श्री जबा 
गल्स कॉलेज भरतपुर की कुमारी मोनिका अ्रोडा ने तृतीय पुरस्वार प्राप्त किया । मुस्य 


भ्रतिथि श्री चोरंडिया सा० औौर श्रध्यक्ष श्री वैद्य ने विजेताशों को बधाई दी श्रौर भागे बढ़ने 
की प्रेरणा दी । 


विद्यालय विभाग की झोर से णयपुर नगर के हायर सैकण्डरी व सैकण्डरी 
विद्यालयों के छानो व छानाग्नो की एक भाषण प्रतियोगिता श्ायोजित वी ग्रयी। इस 
प्रतियोगिता का नाम स्व० श्री दौलतमल कर्णावेट स्मृति भ्रन्तविधालय भाषण प्रतियोगिता 
था, जिसका आरम्म करने की प्रेरणा स्व० श्री दोलतमल जी कर्णावद के:- 
सुपुत श्री जतनमल जी कण ने दी। उन्होंने ही इपापूर्वके इस प्रतियोगिता की 
अध्यक्षता मी वी । मुख्य भ्रतिथि के रूप में राजस्यान के जेल मन्‍्त्री श्री बमवारीलाल पधारे 
थे। भ्रतियोगिता का सचालन वरिष्ठ श्रध्यापक श्री महावीर प्रसाद श्रग्रवाल व श्री थार० 
के० मदान साहव ने किया । परिणाम इस प्रकार रहे--चलविजयोपहार वीर वालिवा 
विद्यालय ने प्राप्त किया। प्रथम पुरस्कार राजकीय गल्‍्में हायर सैवण्डरी विद्यालय, बनी 
पार्क की छात्रा बुमारी ज्योति ने, द्वितीय पुरस्कार वीर बालिका विद्यालय वी सुमीता 
*प३ ने तथा तृतीय पुरस्कार वीर बालिका विद्यालय वी कुमारी प्रमिला गोलेछा ने प्राप्त 

या । 


है उपयुक्त दोनो भाषण प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन स्वरशॉजयन्ती के 
कार्यक्रमों की एक उल्लेखनीय विशेषता रही 


इसी दिन सायकाल महाविद्यालय प्रागण मे सास्ड्तिकः कायक्रम रखे गये | इन 
छायक्रमों का पूर्वाम्यास लगमंग एक माह से चत रहा था। महाविद्यालय, हायर 
संकण्डरी तथा बालिका विद्यालय के छात्र-छानाओ्ं का सयोजित सास्कृतिक कार्यक्रम 
निदेशक श्री डी० एन० शैली ने अपनी देखरेख और अपने मिर्देशन में तैयार कराया । 
उनके सहयोगी श्री शैसेद्ध सहाय सबसेना, श्री शरद्पोहत शर्मा तथा श्रीमती मिमला 
भारद्वाज व सुत्री रेखा माथुर थे। दिनाक 24 जनवरी को साय 8 बजे से सास्कृतिक 
कायक्रमो का भरारग्म महाविद्यालय प्रागण मे निित मच पर किया यया । सास्कृतिक वार्य- 
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पूव छात्र व बतमान शिला समिति के उपाध्यक्ष श्री मतोपचद्ध कर्गाबिट ने भी झपते 
विचार प्रवट किये । 


इसी दिन साथ 7 बजे से एक महिला सम्मेलन भा आयोजन किया गया, 
जिसकी भ्रध्यक्षता श्रीमती प्रेमबाई जी नवलखा ते वी । महिला सम्मेलन वा सचालन 
बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती विजयलक्ष्मी चोरडिया ने विया। सम्मेलन 
में नारी शिक्षा श्र नारी जीवन वी उनति से सम्बधित अ्रतेक विचार विभिन्‍न वक्तांग्रो 
द्वारा प्रकट किये मये। इस श्रवसर पर सास्द्ृतिक कायक्रमों का आयोजन बेबल 
महिलाग्रा वे लिये ही क्या गया था। श्री डी० एन० शैती वे निर्देशन मे इस दिन 
अभिनय के साथ-प्ताथ वाद्यवादन तथा राजस्थानी, गुजराती श्रीर बगाली लोव-नृत्प प्रस्तुत 
किये गये । इस दिन के सास्क्ृत्तिक कार्य्रम भी पूर्ण सफल रह और दक्षयरो द्वारा बहुत 
सराह गय । महाविद्यालय प्रागण मे इस दिन साय ह बजे एवं फिल्‍म प्रदर्शन वी ब्यवस्था 
प्रौ० प्रार२० एल० नवलखा ने बी, जिसे बहत से छात्रा व दशवों ने देसा । 


दिनाक 26 जनवरी वो महाविद्यालय प्रागण में सभी सुवोध शिक्षण सस्याश्रो की 
और से गणतत्र दिवस मनाया गया । ध्वजारोहण जयपुर वे प्रसिद्ध रत्न व्यवसायी श्री राजरूप 
जी 2ाक ते किया । इसी दिन नागरिक सुरक्षा वा भी एक शानदार प्रदशन किया गया, 
जिसका उद्घाटन श्रीमती प्रेमबाई जी सवलसा ने विया। महाविद्यालय के राष्ट्रीयसेवा- 
योजना के निदेशक प्रो० राघामोहनलाल गुप्ता ने इस प्रदशन की व्यवस्था वी। महा- 
विद्यालय के छात्रो को नागरिक सुरक्षा विभाग की भोर से प्रशिक्षण दिया गया था और 
रैडत्रास समिति के अधिकारियों ने अपनी सेवाएँ उपलब्ध करायी थी । रेडश्रास की श्रोर से 
श्री मानसिह जी तथा नागरिक सुरक्षा दल वी ओर से थो पाराशर मा० ने बहुत समय 


देकर दात्रो को सर्म्वा घत प्रशिश्ण दिया। उपस्थित जनममूह न नागरिक सुरक्षा के 
प्रदशन की बहुत सराहना की । 


दिनाक 27 जनवरी वो स्वण जयती के विभिन्न कायत्रमों से उत्माहपूवक 
भाग लेने वालों तथा सभी शिक्षण सम्धाओ के प्रतिभाशाली छात्रों एवम्‌ प्रतियोगिताश्ों मे 
विजयी होने वाले छात्रों का पुरस्कार वितरण ममाराह भहाविद्यालय प्रागण में सम्पन 
हुग्ना । ममारोह वे मुख्य अतिथि केद्रीय सचार मत्री डॉ० शवरदयाल शर्मा थे श्ौर 
अध्यक्ष राजस्थान वे वित्तमात्री श्री चदनमल बैद ये | इस दिन भी दात्र-छात्राओ्रों वे 
अतिरिक्त श्रागतुकों से पण्डाल भरा हुग्ना था । प्रारम्भ में स्वण जयाती वे सपोजक 
श्री वालचद्र जी वैद्य ने विभिन शिक्षण सस्थाओं के विकास पर प्रकाश डाला तथा 
महाविद्यालय के प्राचाय श्री नयमल जी गोलेछा ने शिक्षण मम्थाओरो के बतमान स्वरूप वा 
परिचय दते हुए महाविद्यालय की भावी योजना को प्रस्तुत क्या | पुरस्कार वितरण के 
बाद मुख्य अतिथि डॉ० शर्मा ने भ्रपना विद्वत्तापूणा भाषण दिया । आपने भारत वी मूलभूत 
सक्दृति की ओर ध्यान श्राकपित करते हुए अनुशासन पव वी महृत्ता को समभागा। 
डॉ० शर्मा ने शिक्षा से सम्बीधित अनेव पहलुआ पर प्रपने विचार प्रकट विये उपस्थित 
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पत्र-प्रतिनिधियों को अवलोकन कराया गया। 
दिनाक 28 जनवरी को देनिक राष्ट्रदुत, राजस्थान 
पत्रिका, ववज्योति, श्रमर राजस्थान ने समापन 
एवं पुरस्कार वितरण समारोह तथा प्रदशनों के 
समाचार प्रकाशित किये | आकाशवाणी (जयपुर) 
ने 27 जनवरी को साय 7 05 पर प्रसारित होने 
वाले बुलैदिन मे इस समाचार वो मुख्य समाचारों 
में प्रसारित क्या । 

इस लेख में वही पत्रों का उल्लेख किया गया 
है, जिनकी प्रतियाँ हमे उपलब्ध हो सकी हैं। हम 
इन सभी समाचार समितियो, समाचार पत्रों एवं 


जी मम थार के उफक कक कक मा 


झावाशवाशी के ग्राभारी हैं। राजस्थात पत्रिका, 
अमर राजस्थान, हिन्दुस्तान समाचार, 
समाचार भारती एवं श्रावाशवाणी को उनके सह- 
योग के लिये विशेष धयवाद प्रेषित करते हैं। 
समाचारों को आकाशवाणी, समाचार समितियों 
एवं समाचार पत्रो तक पहुचाने के लिए केन्द्रीय 
कार्यालय के सगठन सचिव श्री गोकुलदास भाचाय 
एवं आय सदस्य तथा श्री रसिक चौहान (क लि) 
एवं श्री भवर तथा सीताराम (दोनों चतुर्थ श्रणी) 
धयवाद के पात्र हैँ । 





आभार प्रदर्शन 


स्मारिका के लिए अपनी रचनाएँ भेजने वाले लेखको, विज्ञापन 
दाताओो, सहयोगी शिक्षक वन्धुओ, छात्रों, अन्य कर्मेचारियो एवं 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रकाशन की सफलता में सहयोग 
देने वाले सभी महानुभावों के प्रति हम आभार व्यक्त करते है । 


आशा है कि उनका अमूल्य सहयोग भविष्य मे भी इसो 


। प्रकार मिलता रहेगा । 
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मापण प्रतियोगिता आयोजित 





महाउविद्रापय प्रातण से श्रापाशित थ्री स्वरपचद 
चारस्यिा स्मृति भाषण प्रतियागिता प्रा एर हृश्य मच 
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स्वर्ण जयन्ती के अक्सर पर आयोजित 
गहिला-सम्मेलन मे 
श्रध्यक्षीय भापण करते हुए 
श्रीमती प्रेमवाई नवलखा 
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प्रप्यया कया + ग्रोथ पजय प्रशमक श्रेघां 4 प्रधारता 
प्राप्त पर रफ़ शिलणार प्रदतियों 3 घापाता बाजाह 
पृयया तय छतिया थी मोतद्धा एम प्रद्य या शुशत 
स्टाब्ययंगापी, धेष्य भामातिश यायवाता थे प्रगाश्तीर 
वियारव ऐ 








डॉ० रविदत्त शर्मा 
सुपृत्त फ्यापट्ू थी जगदीशसन्द्रणी शास्त्री 


वियात बिपय जगर प्रापत सुधाघ विद्यालय मे हाई 
स्टूल उत्तीण वी एम एससी. तय विक्षा प्राप्त बर 
प्राप अ्रमेरिया विधाय था उच्य प्रध्ययन मे लिये गय 
बड़ा वीएय झी वी प्रोफेगर पद पर बाय हपिया झोर 
घना उच्चयोदि मे दंगातियों मा सझम्पर मे पाये 
इस सम्रय श्राप शिऱादरायाट सिने स्‍सिवाणयातों 
रिशाणल. इच्याग्राह शैशलाए॥ ये. शिीवाभााह < 
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दस व वी प्रारम्मितः भिक्षा सेवा में इतता 
बल था वि सब्‌ 954 मे इसे नमोन्त करना 
आवश्यव हो गया । प्रारश्मित प्रघानाध्यापत 
श्री दौदतमिहजी थे, जिनकी वायवुशलता ने इस 
संस्था को विकासोमुसी बनाया। उनके पश्चात्‌ 
प्रधाना्यापत पद पर श्री ओ० सी० दुप वदच्ची 
बी० डी० मिह न वुदकुद्ध ममव के लिए बाय 
किया । श्राप सभी महानुमावो के सत्ययासों से इम 
सत्या को शीघ्र ही मिडिल स्कूल के रूप मे परि- 
सात किया गया। स्‍्व० श्री मूलचदजी वाठारी 
वा तो यह सकरप था वि' चाहे कुद भी हो, समस्या 
नी विकसित रूप देना ही है । 


विद्यालय के लिए एक नये भवन वी झाव- 
श्यवता भी हुई। प्रशमनीय परीक्षा परिणामों ने 
इस सस्पा वी लोप प्रियता में वृद्धि वी, फतस्वसूप 
प्रवेशाथियों की संख्या इतनी वढन लग्री कि 
सागानेरी दरवाजे के निकट घाला भवन विद्यालय 
के लिए तैयार कराया गया झौर उसी मे बुछ 
निर्माण काय कराने ये पश्चात्‌ क्षायें स्थानातरित 
करदी गयी। मिडिल स्वूब के निर्माण ओर 
सचालन के लिए प्रारम्मिक व्यय के रुप में स्व० 
क्री वेसरीमलजी चोरडिया, स्व० श्री दुर्लभजी 
प्रिमुबनजी तथा स्व० श्री जतनमलजी नवलसा ने 
उदारतापूर्वव” राशि प्रदान वी जिससे मवन निर्माण 
का काय प्रारम्भ कया गया। स्व० श्री रतन- 
चादजी नवलखा, स्व० श्री कम्हैयालालजी डाग्रा व 
स्व० श्री भोौरीलालजी मूसल ने शपने दैनिक क्यों 
में से अधिकाश समय निवाल कर भवन का 
निर्माण कराया । वर्तमान श्री ज्ञान प्रकाश भवन', 
जहा विद्यालय चत रहा है, उन महानुमावों की 
श्रमृत्य सेवागा का प्रतीक है । 


सब्‌ 934 से यह सस्था एक मिडित्र स्वूल 
के रूप मे समाज की लोकप्रिय सस्याग्रो में प्रमुख 
बनकर शिक्षा सेवा करन लगी । यहा के परीक्षा 
परिणाम अतीव प्रशसनीय होते थे, उही की देप- 
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बार यहा प्रवेश तेने वाली वी बाद सी आ जाती 
थी। जिसी भी शिक्षण सस्या में सुधोग्य शिक्षवों 
का होना उन्नतिवारक होता है । श्री जैन सुबोध 
मिडिल छूल वो उस समय प्रधानाध्यापव वे रूप 
में श्री सौमाग्यमल जी श्री श्रीमाल उपजब्ध हुए । 
आपने कायवाल मे सस्या ने बहुत उप्तनिषी: 
उनके राज्य सेवा म चते जाने के बाद श्रीं बाल- 
चन्द्रजी वैध को उस पद पर नियुक्त किया गया। 
श्री वैधजी ने भ्रपनी सेयात्रो से मिद्विल स्पूत वो 
और झागे बढाया और अपने सुयाग्य शिक्षता 
बाघुओ्रों के सहयाग से यहा ने परीक्षा परिणामों 
तथा यहा वी प्रशासन व्यवस्था में नवजीया डाल 
दिया । 


दसनयारह वप तक मिडित्र ूत ने सप मे 
सेवा करने वाली इप सस्या से अनेक प्रतिभाशाली 
छात्रों ने श्रध्ययन लाभ प्राप्त शिया जो श्राज 
समाज वे विभिन्न क्षेत्री मे आदरणीय स्वान प्राप्त 
किए हुए हैं। स्व० श्री दुलमजी भिभुवनजी, स्व० 
श्री केसरीमलजी लालहायी वाले, श्रीमाद्‌ श्रीव दजी 
गोलेछा, श्रीमान्‌ गुवायचदजी बोयरा, श्रीमाद 
मिरहमलजी वोठारी, श्रीमाव्‌ पूतमचदजी वढेर, 
सस्‍्व० श्री स्वहूपचन्दयी चोरडिया और स्व० श्री 
प्रेमच-दजी लोढा जैसे प्रमुख समाजमेवी शौर 
दानबीर महानुमावों का सरक्षण प्राप्त करके 
सव्‌ 944 में यह ससस्‍या हाईस्कूल के रूप में 
जमोनत हुई । स्थायामाव की समस्या का गाना 
स्वाभाविक था । विन्तु उक्त महानुभावो वी उत्नट 
समाज सेवा की भावना और श्वी वालचन्दजी वैद्य 
जैसे सुयोग्य, कमठ व उत्साही प्रधानाव्यापता वी 
काय कुशलता के वारण ज्ञान प्रकाश भवन के 
पीछे वाली भूमि को भी प्राप्त जिया गया, जहा 
दम समय विशाल चौक, दस वडेन्यडे कमरे झौर 
एक भव्य समा-भवन है । 


श्री एस० एस० जैन सुप्रोध हाई स्कूल के 
लिये वह समय बहुत बनुझूल रहा, क्योकि वर्देमान 


श्री खेलशकर दुलभजी व स्व० श्री सिरहमलजी 
बम्य के अयक प्रयासों से यह सस्या हायर संउण्डरी 
और डिग्री कलिज इन दो भागों मे सुचारू रुप से 
काय करने लगी । शिक्षा-समित्ति वे श्रतग्रत 
खलने वाली इन सस्थाओ के अतिरिक्त श्री सुबोध 
बालिका माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय 
और नैतिक शिक्षण शाला श्रलग से बाय वर रही 
थी । इस प्रकार जयपुर के श्री वधमान स्थानव- 
वासी जैन समाज की शिक्षा सेवाझ्रो ने राजस्थान 
में अपना महत्त्वपूण स्थान बसाया | 


शिक्षा-समिति के प्रतर्गत चलने वाली विभिन्न 
शिक्षण सस्थाओ्रो वे सचालन वाय में समाज के ग्रनक 
उत्साही महानुभावो वा सहयोग प्राप्त हुआ विनमें 
स्व० श्री सागरमलजी डागा, श्वरीमाव्‌ उमशावमलजी 
चोरडिया और श्रीमाद चन्द्रसिहणी बोयरा के 
नाम भी उल्लेसनीय हैं । सब्‌ 97] तक 
कॉलेज के प्रधानाचाय पद पर श्री वालचदजी 
बच्य काथ करते रहे । उसके बाद श्राप राजस्थान 
सरकार द्वारा नगर विकास नन्‍्यात्त के श्रध्यक्ष पद 
पर नियुक्त क्‍कये गये। राजबीय नियमानुसार 
आपका प्रधानाचार्य के रूप मे कायकाल भी पूण 
हाने वाला था, वितु अ्रधिक व्यस्तता के बारण 
समय से पूव ही आपने त्याग-पत्र दे दिया और 
महाविद्यालय के उस महत्त्वपूण 
प्रधानाचायें पद पर वर्तमान प्राचार्य श्री नयमलजी 
गालेदा को नियुक्त किया गया। हायर संकण्डरी 
और कॉलेज दोनो का एक ही भवन में अधिक 
समय तब चलते रहना सम्मव नहीं था । 


इही वर्षों मे पुज्य श्री नानालालजी महाराज 
सा० वा चातुर्मास जयपुर में हुआ । आपकी प्रेरणा 
से शिक्षा समिति को नया रूप दिया गया। उस 
समय अस्थायी रूप से श्री वालचाद्रजी वैद्य के 
सयोजक्त्व मे एक तदथ समिति प्रयध सचालन 
बर रही थी जिसके झ्य दो सदस्य थे--पद्मश्ी 
खेलशकर दुलभजी शौर श्रीमान्‌ श्रीचदजी 
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गालेछा । महाराज श्री की प्रेरणा से आपन अपने 
त्यागपत्र प्रस्तुत वर दिये भौर शिक्षा-समिति वी 
नयी कार्यकारिणी का गठत सब 972 में हुआ्ना । 
प्रवध सचालन में यह परियततन ऐतिहासिक था, 
क्योकि रामयाग सकिन के निवटस्थ भूसण्ड पर 
नवीन भवन के निर्माण या सुविचार कई महा- 
नुभावों वा था, जिसके लिये थे विसी सुयोग्य 
व्यक्ति की सोज में थे । 

भवन निर्माण का काय रसाहज नहीं था, 
उसे सम्मालने मे झनेका कठिनाइया प्रा 
रही थी। कितु शिक्षण सस्थाओ्रों में स्वशिम 
युग को आना था, इसलिये समाज के प्रबुद्ध चेता 
महामुभावों ने ऐसे एक भजे हुए व्यक्तित्व की 
उपलब्धि कर ही ली । शिक्षा-समिति वे' नव गठन 
मे श्रीमातव्‌ सिरहमलजी नवलसा जैसे दूरदर्शी भौर 
सेवाभावी महानुभाव को चुनपार तथा उन्हे अ्रध्यक्ष 
पद पर प्रतिष्ठित करके बस्तुत एक महाव्‌ व 
विवेकपूण बाय किया यया । श्री नवलसा साहव 
का जीवन कार्यकुशलता, उत्साह श्रौर जिदादिली 
जैसे गुणों से परिपुरा है, वे चुप बसे रह सकते 
थे? उन्होंने अ्रध्यक्ष पद को कॉलेज के नवीन 
भवन निर्माण वा पद समझ वर वार्योरम्भ वर 
दिया । 

श्रीमाव्‌ सिरहमलजी नवलसा और स्व० श्री 
सिरहमलजी वम्ब तथा श्रीमात्‌ वीतिचदजी ढड्ढा 
जसे महानुभावा ने जहा हायर सैकण्डरी, घालिका 
विद्यालय श्रौर प्राथमिक शाला को सुब्यवस्यित 
रूप प्रदान किया, वही कॉलेज के नवीन भवन 
निर्माण का कार्य भी उहोंने अपने हाथो में 
लिया । शिक्षा-समिति वी नयी बायकारिशी ने 
शिक्षण सस्थाओं को विकास वे पथ पर अग्रसर 
करने के क्रम में सबसे पहला कदम यालिका 
विद्यालय को सैकण्डरी स्तर में उन्नत करके 
बढाया । इस काय म राज्य शिक्षा विभाग की 
ओर से अनुदान न मिलन॑ पर भी समाज के इन 
उत्माही महानुभावों ने कला विषय वी नवम कक्षा 
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उप हर की: 


(“7 2 अवक जड- 


]8 श्री रतनलाल नोलसा, एम कॉम व्याख्याता ॥3 श्री बायूलाल सच्क 


9 + नरेशकुमार मागव, एम कॉम #. 74 +» भरोगिह का 
20 ,, रमेशचद्ध चौवे 45 , सुमेरसिह ५ 
एमए (आअग्नेजी) ४. [6 9 रामलाल सब 


2] , भ्रखिलानाद शर्मा मु न्‍ 
एमए (समाजशास्त्र ब हिंदी), हायर संकण्डरी विभाग 


22 , प्रभुनारायशसिह, एम कॉम अप इस समय हायर संपण्डरी विभाग में भी 
23 » पलाशचाद्र शर्मा, » #.. लगभग एवं हजार छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
24 » मानचाद जन ५ 5 
28 बाजूराम संनी थे 5. दायर सैकण्डरी विभाग में कक्षा 6 से 8 तक 
| 3 |] तीनो 
26 ० गुरुशरण भटनागर ,, 2 व बला, विचान और वाशिज्य इन तीनों विपयो 
है 0 कक ट >>, 5. 
27 4 श्रार सी मलिदा , की संवण्टरी तथा हायर संरण्डरी वक्षाप्रों वे 
7 १ १2 
कै प् नेंव प्रन्य 
28 ५ नरेशकुमार माथुर शारीरिक प्रशिक्षक “मन की सुव्यवस्था है। शिक्षकों व श्रन्य मम 


चारियो वा विवरण निम्नावित है-- 
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3 » नेमीचद चोरडिया क्र वी एस-सी वी एड स्‌ प्रधानाध्यापव 
4 » अभयकुमार नाहर कनिप्ठ लिपिक 3 +* चिग्जीलाल जैन 
$ रिक्त श्र एम बॉम शिक्षाशास्त्री वरिष्ठ प्रध्यापकत 
6 श्री मतोपबुमार दीक्षित प्रयांगशाला स 4 » ताराचद चौजडायत, एमए 
42 » रामकरर शुक्ला री] शिक्षाशास्त्री 9 
$ 3, दर 5 » रतोराम यादव, 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ० हैं 
लक एम ए वी काम वी एड छः 
श्री रामेश्वर प्रसाद प्रयोगशाला सेवक & » सुमापचद्र पारीक, एमए दीएड . , 
2 # ब्रजमोहन चौकीदार 7 ,, महावीर प्रसाद अग्रवाल, 
कक पर जवधारी एम ए बीएड पर 
हि बज 'र भाथुर उक ६ ,, राजबुमार मदान, एमएबीएड . # 
२ भ अर ४. 9 » लाभचद माहेश्वरी, एम कॉम ४ 
पं ५ पक ७. 70 » नवरलमिह भण्डारी, एम एसन्सी. + 
| 4] 
8 9» रामनारायण च्चु हे 2 हा यम घ के कं 
५ कप # नरेन्द्रकुमार बाला, एम कॉम क्र 
५; 2) ? 43 » हरिनारायण कुमावतत 
]0 » मदनलाल हु एम ए वी एड 
व्‌ का सुरेद्रसिह ६2 4 प्रेमच-द गगवाल 
। 
]2 , क्शिनलाल 


हि बीए वी एड सहायक पअ्रध्यापक 


फ 
हनन 


प्रथमिक विद्यालय 


प्राथमिक शाला में कक्षा 5 तक के अध्यापन 
की व्यवस्था है । इसमे लगभग 300 छात्र शिक्षा 
प्राप्त वर रहे हैं। माप्टेसरी पद्धति से सचालित 
कक्षाएं भी इसी के झ्रातगत चलती हूं । प्राथमिक 
शाला की अ्रध्यापिकाओ एवं आय क्मेंचारियों का 
परिचय इस प्रकार है-- 


] श्रीमती कमलेश सेठी प्र०् अ० 
2 कुमारी रखा माथुर स॒० झ० 
3 श्रीमती विनोद तोमर ्ञ 
4 श्रीमती सुघा शर्मा न 


20 4000 20 कब कैप कै लक 


न सी कक ये उमर पर कं कक न लेक ऑल जैन क कितनी कली 


५] 


5 कुमारी राधा सण्डेलवाल सब््र० 
6 बुमारी मोहनकोर रागवानी ् 
7 प्ुमारी सातोप स्वामी हैँ 
8 श्रीमती सरदारदेबी जैन पा 
चतुर्थ श्रेणी 
] श्रीमती गुलाबदेवी 
माण्टेसरी विभाग 
4 बुमारी माया सिहा स० झं० 
2 श्रीमती शकु तलादेवी च० श्रे० 
--गोकुलदास आचाय 
संगठन सचिव 


सेसा कुछ होता हें 


-जयनन्‍्तो प्रसाद माथुर बादल 


शब्दों ने जीचन भागा, 
श्रथों को दुनिया ने, 
जाने क्यो, सपनों को 


रीतापन दे डाला ! 
रीतापन दे डाला ! 


ऐसा कुछ होता है, 
उकताहूठ चुपके से कमरे मे भ्राती है 
बाद गली दरवाजे भटकी सो कोई 
मलयज ही थपकाती है । 

चौकोरे आ्रॉगन की, 

चारो दीवारो की 

पाडोसी सम्बधों मे 
नीलापन दे डाला । 
सीलापन दे डाला ॥ 
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कार्यकारिणी के सदस्यगण 
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सुबोष शिक्षण सस्थाओं के पोषक -- 
झूतपुत् म्री मूतपूत्र मनी सघन निर्माण के सहयोगो 
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थी सिरहमल कोठारी श्री श्रीचद गोलेछा स्व० श्री मोतीच-दजो हीरावत 


आप शिक्षण समस्थाओं 
के विकास में सर्देव 
सहयोग देते रहते हैं । 
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सुबोध शिक्षण सस्थाओ के सहयोगी 
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स्व० श्री घीमोताल कोठारों स्व० श्री रतनचाद नवलखा 


स्व० श्री थाहैयालाल डागा 
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विद्यालय मे बेड की नई व्यवस्था का एक दृद्य 
प्रशिक्षणार्थी छात्र वाद्य पत्तों के साथ 
कुमियो पर प्र० श्र० श्री चतुर्वेदी एवं स्टाफ के श्रन्य सदस्य 


हायरसेकण्डरी मवन 
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ब्रिटिश शासन के अ्रन्तिम दिनों में शोषण व 
दोषपूर्ण नीतियों से स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय 
भारतीय भ्र्थ-व्यवस्था लगभग निष्क्रिय हो गयी 
थी । दूध-घी की नदिया बहाने वाले तथा सोने की 
चिड़िया कहलाने वाले देश मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
समय गरीबी, अ्रशिक्षा, अन्धविश्वास, आर्थिक 
विपमता तथा शोषण का साम्राज्य व्याप्त था। 
लघु एवं कुटीर उद्योगों का लगभग पतन हो गया 
था । कृषि मे विकास की वाधिक दर 0.5% तथा 
उद्योगों में केवल 2 5% रह गयी थी। दोषपूर्ण 
भूमि-व्यवस्था ने जागीरदारी और जमीदारी प्रथा 
को चरम सीमा पर पहुचा दिया था। देश की 
भोली-भाली जनता निर्घतता, वेकारी व शोषण से 
त्रस्त थी । आर्थिक विषमता, श्रन्धविश्वास व' 
शशिक्षा का बोलबाला था । 


किन्तु सैकडो वर्षों की गुलामी की जजीर तोडने 
के बाद जब 5 अगस्त, 947 को देश स्वतन्त्र 
हुआ, तब देश की राष्ट्रीय सरकार ने श्रर्थ-व्यवस्था 
के विभिन्न क्षेत्रों का तीव्र गति से श्राथिक विकास 
करने का प्रयत्न किया, जिससे अथर्थ-व्यवस्था के सभी 
क्षेत्रों मे पिछले पच्चीस वर्षों मे तेजी से विकास 
हुआ है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है: 


4, कृषि-विकास : 
भोरत एक क्ृषि-प्रधान देश है | देश की कुल 


ग्राथिक विकास के 


पच्चीस वर्ष 


« पो० एन० सिंह 
व्याख्याता, आर्थिक प्रशासन 
व वित्तीय प्रबन्ध विभाग 


जनसख्या का लगभग 70% भाग अ्रपनी जीविका 
के लिये कृपि पर निर्भर है। देश की कुल राष्ट्रीय 
झाय का लगभग श्राधा भाग कृषि तथा सहायक 
क्रियाश्रो से उत्पन्न होता है । कृपि व्यवसाय भारत 
के प्रमुख उद्योगो के लिए कच्चा माल प्रदान करता 
है तथा देश के निर्यात व्यापार मे महत्त्वपूर्ण योग- 
दान देता है । 


950 के बाद कृषि के विकास के लिए 
सरकार द्वारा महत्त्वपूर्णो प्रयत्न किये गये है जिनसे 
कृषि के विकास में श्राशातीत सफलता मिली है । 
जमीदारी और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन कर 
दिया गया है, काश्तकारी सुधार किये है । 
चकबन्दी के माध्यम से किसानों के छोटे-छोटे ब' 
दूर-दूर बिखरे हुए खेतों को केन्द्रित करने का 
प्रयत्त किया गया है। आचार वबिनोबा भावे के 
नेतृत्व में सत्‌ ।95] से ही “भूदान आन्दोलन! 
चलाया गया है जिससे लगभग 43 लाख एकड 
भूमि सरकार को प्राप्त हुई है। विभिन्न राज्यों मे 
भूमि की जोत की श्रधिकतम सीमा का निर्धारण 
कर दिया गया है और इस निर्धारित सीमा से 
अधिक प्राप्त भूमि को भूमिहीनों मे वितरित किया 
जा रहा है। कृषि में सभी वस्तुओं का उत्पादन 
बढ़ाने के लिये कृषि के यन्त्रीकरण पर जोर दिया 
जा रहा है । उत्तम किस्म के बीजों, रासायनिक 


[ 9 





वद्ध॑ मान थे तुम बचपन मे, 
फहुलाए “सन्मति” यौवन मे, 

साम्पवाद औ सर्वोदिय के सकल गुणों को खान थे। 
सत्य-शाति के श्रमर प्रवर्त क, 


अपरिग्रह धृत्ति के उन्मेपक, 
मानवता के ज्योतिपुझज तुम, निभय श्रमिट मिशान थे | 





हर समाज की घोर विपमता, 
हर विभेद को निरी विफलता, 
हर पीडा के श्रन्तराल की तह में उग्रे विहान थे ! 


तुम्हीं वेद थे, तुम्हों ऋचाएँ, 

गिन रचनाएँ, 

ग्‌ न्यग एक ग्रथ श्रन 9 
युग-युग 


साहित्य-कला-विज्ञान श्रौर तुम सस्कृति के सोपान थे | 


००. 


के समता का सदेश भ्रमरवर, 
दिया तुम्हीं ने हे तीर्थड्धूर, 


सकल सूध्टि के लिए श्राहिसा के तुम एक पुरान थे! 
दिनमान 


तम मे ज्योति ज्योति मे जीवन, 
यही तुम्हारा जीवन-द्शन, 
« तारादत “निविरोध”. बग-जीवन के परिवेशों मे गोता श्रोर कुरान थे 


शब्द ब्रह्म तो निर्मेल भाषा, 
ठुम परिभाषा की परिभाषा, 
हर बोली के श्रर्थ एक तुम सबमे एक समान थे 


दिल्ला बोध दे गए जगत को, 
बतमान, गत की, श्रागत को, 
सब घर्मों के एक धर्म तुम, युग-युग के दिनमान थे ! 
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स्वतंत्र भारत के 
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काल के वदलते परिवेश के अनुरूप समाज 
भ्ौर जीवन के श्रनेक पहलू तथागम्य हो ढलते जाते 
हैं। जिस गति से समय बदलता है, उससे तीज गति 
से परम्परागत आदर्श तथा हमारे मूलभूत सिद्धान्त 
बदलते जाते है । कभी राजतंत्र, कभी तानाशाही, 
तो कभी प्रजातत्र के सांचे में मानव प्रतिरूपित हो 
जाता है और हम उस नवीन परिधान के साथ 
इतने समान्तर होकर चलने लगते है कि हमे 
अपने बदलाव का श्राभास भी नहीं होने पाता । 
हमारा तारतम्य उस अधिशासन से इतना अ्रधिक 
हो जाता है कि हम उससे विलग अपने आपको 
प्रतिरूपित करने मे सर्वथा ग्रसमर्थ होते है । जीवन 
की वाहिनी में नाव खेते चले जाते है--हम, परन्तु 
पाटलिपुत्र से कब पटना पहुँचे और हस्तिनापुर 
से कव दिल्‍ली, नही जान पाते । हम तो वस 
बहना जानते है धारा के साथ, धारा चाहे तो 
मिटा दे और चाहे तो पहुंचा दे गन्तव्य तक । 

एक समय था जब भारतीय नारी स्वतंत्र थी, 
विचार विनिमय मे, शासन में, सामाजिक कार्यो 
में तथा शास्त्रचर्चा में। परन्तु दृष्टिकोश परि- 
वर्तित हुआ । हम विदेशियों के हस्तगत हुए, एक 
बार नही, प्रनेक धार । कितनी ही विदेशी जातियों 
के ग्राक्रमण हुए देश पर। प्रतिवाद व प्रति- 
ऋपरा हेतु पौष्षय चाहिए था, पुरुष खड़े हुए । 


यह नहीं कि स्त्रियां पीछे रह गईं, पर शासन पुरुष 
ने ही किया, नारी 'श्रवला' है और श्रवला घोषित 
कर दी गयी । समय की मांग थी, जिसे पूर्ण करना 
व्यक्तिगत स्वार्थ तक ही सीमित न था वर 
देशोद्धार और श्राह्वान हेतु भी यही आवश्यक 
था। अ्ागे यही से चलती है कहानी। परम 
श्रादर्श पर गठित हिन्दू व्यवस्था से पूर्ण जागृत समाज 
ने समय के साथ अंगड़ाई ली तो सुरमय खचित 
वीणा के कई तार असामंजस्य के साथ भनभना 
कर क्षत-विक्षत हो गये, स्वरहीन तारतम्य रहित 
समय सधि वंधों के पुनर्गठन मे अ्रधोगमन' के 
फलस्वरूप ऊर्ध्वारोहण के मूल अ्रंधकार की 
वीथियों मे अनजाने अ्रनचाहे ही भटक गये और 
शेप रहा भनकता रौरव व त्रासदायी संध्या का 
शुभागमन, साथ ही मुगल सल्तनत के पर्दानशीन 
तोहफे के बतौर राजरानियों के श्रतिरिक्त सामान्य 
भारतीय नारी आराकु ठित हो प्राचीरो में बंधी पंजर- . 
बद्ध मृगी के समान हो गयी । वह नारी से 'गृहिणी', 
केवल मात्र घर की वन गयी। उसकी उन्समुक्त 
स्वच्छन्दता पुरुष के आधिपत्य से अ्रधिशासित हो 
दुरूह पराकाष्ठा में बंध गयी, समस्त दोपारोपरा 
पुरुष शिर नही मढ़ा जा सकता, क्‍योंकि नारी को 
भी परित्राण चाहिए था, रक्षण चाहिए था और 
वह अ्रधिशासित होकर जीने मे ही जीवन को 
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श्षेयस्‍्कर सममभने जगी। यहू परिवर्ता आरोपित 
न होवर अनुमानित था और उसवी अवमानना 
देशकाल के चनुपयुक्त थी । 'चत्रयत्‌ परिवतते 
वी उक्ति कालाघीन है तथा बही सस्कृति वा 
मांग निधारित करती है। सरिता वेय में ही तो 
बहती है, सोघी, परन्तु यदि माग अवरुद्ध हुआ तो 
बेग श्रवरोध हटाने में लगता है. माग बदत लिया 
जाता है। सस्कृति सरिता है, उसमे नम्नता हं, 
बह फलभार से भुत्ती शासा है, वह वन्य है, वह 
भुक सकती है, तवीन माग अपना सकती है और 
यही वह ग्रुण हैं जो उसे विनप्टता से बचा सकता 
है, यही वह स्तम्भ है. जिसके सहारे सम्यता और 
इतिहास की अमरवेल पोपषित हो ऊपर चढ 
सकती है | सस्कृति का श्रध पुरुष में स्थापित है 
ती ग्रघ ही स्‍त्री का है। उसी श्र्थ वी भावना 
हेतु भारतीय नारी ने एक सांजय पूणा दिगू बाघन 
स्वीकार किया । 


परन्तु सुप्त ज्वालामुसी भर नही जाते उनत्रो 
स्थितिया चारिए पुन विस्फोटित हो जाते वें 
लिए, श्रौर वह्‌ विस्फोट हुआ स्वतनता के वाद 
नही, बरव पहले ही। परल्तु स्वराज्य से पूर्व 
की जागृति यदि चिनगरारी थी तो स्वाधीनता के 
पश्चातू वही बनवहि भी वबरह प्रज्ज्वलित हो 
उठी । इस चिनगारी के प्रस्फुटन फ्रे पितामह थे 
दयानन्द सरस्वती भौर राजा राममोहनराय एवं 
मातृत्व भर वात्सत्य वी चिरदीप शिखा उद्वोधित 
वी थी सरोजिनी नायडू ने। सारी ने नर के के 
से कधा मिलाकर 'सुराज' हांसिल क्या । 


ग्रतत भारत स्वतत्र हुआ ! उस नवशिशु को 
सत्ताईस वर्ष के नवयुवक वनने तक पोषित करने वे 
लिए समग्र राष्ट्र जुट गया । यही से परिरक्षिता 
नारी जीवन सग्राम हेतु परीक्षितः वन प्रस्तुत हुई । 
जब राप्ट्र उनत्ति वरता है, उत्थान बे झ्ालोवित 
पथ पर अग्रसर होता है तो हर नागरिव को जुट 
जाना होता है-उस निर्माण में | नवीन रप की 
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महत्त्यावाक्षा भी यया बम होती है ? श्रौर वह भी 
>तब जब व्यक्ति अपने हस्त कौशल के चिर प्रतीक्षित 
रूप को झपने सात्रिध्य में पाने हेतु भातुर हो। 
तथंथ नारी ने शपने कदम को वहुविधि सीचा। 
नवीन समाज की स्थापना की, जा कि स्वाधीनता 
के पश्चात्‌ एवं श्रत्यात महत्त्वपूरा उपलब्धि थी, 
मारी ने हो मृत श्रथवा श्रमूर्त रूप दिया । नवीनतम 
नयी समाज व्यवस्था या प्रतिरोपण नारी ने ही 
किया | भारतोय समाज की बु ठाप्रा एवं वर्गीशत 
वेपम्य को एए भ्रभिलपित सूत में ग्रधित करते मे 
नारी ने अतिशय राहयोग प्रदान तिया । वपम्य वे 
वीजाकु र नारी ने हृदय में ही भ्रतिशीघ्र प्रस्फुटित 
होते हैं। यद्दि वही से उहू प्रताडित क्या जाये 
तो भला उस कुटिल कथन को कहा स्थात मिले 
सकता है? यही निर्माण राष्ट्रीय चरिन वे 
सस्यापन मे अत्यात सहायक सिद्ध हुआ । 
स्पलित भारत के जीवन मूल्यों के नवीनतम 
सस्वरण मे सती समाज का सहयोग चिरस्मरणीय 
रहेगा। समिशप्त निवेधात्मकता को त्याग कर 
सामाजिफ क्षेत्र मे परावतित होने वा यह झनूठा 
प्रयोग था | नारी ने शिक्षा से लेशर शासन तक 
हर क्षेत्र मं कदम बढ़ाये । 


भारी ने साक्षरता के सोपान पर चरण रफे । 
साहित्य सिद्धि और नवीन सृजन हेतु बह तलर 
होकर उपस्थित हुई । इसी वुद्धिपोपण ने नारी वो 
जागृति एवं जीवन की श्रनेफ़ विधाशों में समजीवित 
होने का तन प्रदान बिया । एक सँद्धा/तिय प्राख्प 
का प्रादुर्मभाव हुआ जो फ्ि श्राज फर्नित झादश 
के रूप में आलोकित हुआ 


नारी केपल मान “गृहिणी' ही न रहवर जीवन 
के विविध क्षेत्रो मे क्मर क्सकर उत्तर झ्ायी है। 
उसने झपनी सानसिक विधान की गृह सवोजन से 
ही आमुस न रखा वरव्‌ वह नौकरी के लिए भी 
तत्पर हुई। घूघट में जिवटी बोमलागी मिवडक 
होकर बार्यालयों या झायाय कार्यों मे प्रवृत्त हुई 


के त 


कार्य-शीलता में कोई भी क्लेर सघुरा च॑ 
छोड़ा । शिक्षा हो, तकनीकी क्षेत्र हो, यधिशासच 
हो, कुछ भी हो, ण्हा तक कि सेना ही क्यो न हो, 
प्रत्येक क्षेत्र में महिलायें आगे झायी । इस प्रवृत्ति 
के दो मुख्य कारण थे--पहला देश चरस शिखर 
पर था और उसे अधिक से अधिक मानव शक्ति 
की आवश्यकता थी, और दूसरा नारी की स्वत्तत्न 
भावना । 


सार ०» 30. 
चारा न 


इस स्वतन्त्र विचारधारा की उषा का प्रस्फुटन 
अनेकानेक आह्वानों का तथा तटस्थ विलोकन का 
परिणाम था। भारतीय संस्कृति का लचीलापत 
नव कोपलो का सा रहा है, और उसने अपने 
गौरव को कभी भी पद दलित नही होने दिया है । 
यह शासित रही है दूसरो से, विदेशियों से, परन्तु 
उसने कभी भी अपनी मौलिकता का त्याग 
नही किया है । उसने दु.ख को अपनाया है, उसकी 
गुणग्राहकता ने वास्तव मे दूसरी अ“संस्कृतियों का 
शोपण किया है । दूसरो के आदर्शों को उसने 
उदरस्थ किया है और अपने आप को विवर्ण 
होने से सदैव बचाया है। पाश्चात्य सस्क्ृति के 
इन्ही ग्रादर्शों को अपना कर हमारी सस्कृति मे 
नारी को शअ्रग्नसर होने की प्रेरणा ही थी। वही 
एक उदवोधन था, जिसने जीवन प्रागणा भे नारी 
को उचित स्थान की व्यवस्था एवं उराके व्यक्तित्व 
निर्माण में सहयोग प्रदान किया । 


दिन्लान के जटिल पहलू को भी गारो ने 
विस्मपृत न रखा । चिकित्सफ, झभियण्ता, शिल्पी 
एवं ग्ग़्गामी शोभ ही क्यों व हो, बारी झम्रत्याशित 
रुप से झागे झायी। संगीत झौर अभिनय की 
झामोद सरिता के तिर्बाध प्रवाह में भी चारीतने 
अध्य दिया है | उससे संगीत एवं गाय की 
भारतीय शास्नीयता को पतिस्मरणीय बनाये 
रखा है । 


तया शासक झौर व्या शासित, नारी मे हर 
रूप सें सपने आपको एक कर्तव्यनिष्ठ सुभग, 
सुगढ़ नागरिक के रूप मे परिभाषित एवं प्रभासिष 
किया है। सारी की ईएचर प्रदत्त संयोजनशीसता 
मे निर्माण के मये शायागों के प्रस्तुतीकरण में 
पग्रतुलनीय सहयोग प्रदान किया ह। शाज देश की 
हर गतिविधि में नारी प्रस्तुत 8।॥ हर प्रभाग- 
विभाग में नारी वाटिबद्ध हो संजग्न है। देश की 
दिव्य गौका के निर्दिष्ट परियहन में सारीका 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । पारी ने समग्र भारत 
और भारतीय मीतियों को प्रोत्साहित एवं 
प्रपोपित करने मे श्रणतः भी कगी नहीं रखी है । 
देश के शामूलचुल परिवतंन में नारी का इस 
प्रकार प्रवृत्त होना श्रवाश्य ही स्पृह्वणीय एच 
एलाघनीय है । यह नारी मुख की कोई श्रतिशगोत्ति 
नहीं अपितु एक यथार्थ का रामवलोकन है । 
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सहिलाश्रों के लिये किसी भी राष्ट्रीय योजना फा प्रमुख तरव | 
शक्तिशाली तथा गउहुमुली शैक्षिक कार्यफ्रम ही हो सकता है। पहिता 
शिक्षा के क्रार्यक्रम समाज में महिला की विशेष रिथति को प्यान में 


रखकर ही बनाये जाने चाहिये । 


“+-केरद्रीय शिक्षा उपमंत्री 
डी०ठ पी० यादव 


>स७क- « २०००००५५३+-फ>»५-७क- 


नारी जागरण 


--विमलाकुमारी चँद्य, एमए 


[हुभी विमलाकुपारी वेद्य इस समय शिक्षा समिति फी कार्यकारिणी फी एक मात्र महिला सदस्य 
हैं। श्राप सुवोध बालिका विद्यालय की चु०पु० छात्रा भी हैं ।] 


वर्तमान युग जन-जागरण का युग है, इस 
जन-जागरण के युग में नारी जाति के जागरण वा 
होना भी सर्वथा स्वाभाविक ही है। यह ससार 
फूला को सेज नही, यहाँ पग-पग पर अ्रनेक बढठि 
नाइयो का सामता करना पडता है । हमारे देश में 
नारियों मे सदियों से गुलामी श्रोर पिछडापन मेला 
है जी श्राजादी के बाद बहुत हृद तक दूर हुआ्ना है । 
एक युग था, जवकि नारी केवल भोग विलास भ्ौर 
मनोरजन का साधन मात्र समझी जाती थी। 
इतना ही नहीं नारी को अ्रवला समझ ऐसी हीन 
दृष्टि से देखा जाता था “मानों पेर वी जूतों हो' 
विवाहित होकर घर मे श्राने से लेकर मृत्यु तक घर 
की चारदीवारी ही नारी वा वाय॑ क्षेत्र था । बच्चो 
का पालन-्पोपरा करना ही उसका कत्तंव्य था। 
इस प्रकार का जीवन जीते जी मरे के समान होता 
था उस समय कौन था उसकी झावाज सुनने वाला? 
सहसा हवा का एक कोौका झआया--बह जागरण 
का गरग है चारो ओर से “जायो जागो' वी पुकार 
उठने लगी । शासित नारी भी इस जागरण मे 
श्रा्खें मल्नने लगी । उसे जो हीन अवस्था प्राप्त थी 
उसके विरोध में श्रावाज उठने लगी, आंदोलन 
होने लगे | युगों से सिसकती आत्मा विद्रोह कर 
उठी भौर भ्रपनी परताअता की बेडियो को दूकन्टूक 
करके तथा जीणशीरा मायताझो को तोडकर नारी 
नाहरी के रूप भे सचेप्ट हो उठी। आज उसके 


6 ] 


जीवन को एक एक बडी काव्य बनकर भारतीय 
इतिहास का गौरव बढा रही है। गुप्तजी ने तो 
यहा तक कहा है +- 
“नर इत शास्त्रों के बन्‍्धन है, 
सव नारी ही को लेवर 
अपने लिए सभी सुविधाएं 
पहले ही कर वेठे नर ॥।” 
जनता वो र्ग्ी शिक्षा का महत्त्व बताते हुए 
भी ठोक ही वहा गया है कि -- 
“नारी निदा मत करो, 


नारी गुण वी सान। 
भारी से नर ऊपजे, 


प्रूव प्रहताद समान ।।” 
कवियों श्रोर साहित्यवारों ने तो मारी बी 
महिमा का ग्रुणगान करते हुए नारी को ही ऊँचा 
बताया है -- 
“कुछ भी स्वत्व नही रखती है, 
बया भर्धाड्िनी तुम्हारी 
एक नही दो दो मात्राएं, 
नर से भारी नारी ॥7 
इतना ही नही, प्रसाद ने पुरुष जाति को 
चेतावनी दी कि वह नारी के महत्त्व को समझे -- 
“तुम भूल गये पुरुपत्व मोह मे, 
बुछ सत्ता है नारी की । 


समरसता है सम्बन्ध वनी, 
अधिकार और अधिकारी की ।।” 


श्राज के जन प्रतिनिधि कवि के कल कठ से 
ग्राज की नारी मुक्ति बोल उठी है :-- 


“मुक्त करो नारी को, 
मानव चिर बन्दिनी नारी को । 
युग-युग की निर्मेम कारा से जननी, 
सखी प्यारी को ॥।” 


श्रैगड़ाई लेती हुई तारी को प्रकाश मिला और 
वह अपने अधिकारों के लिए आग्रह करने लगी । 
इन अधिकारो की लालसा, लिप्सा इतनी अ्रधिक 
बढ गई कि वह अपनी वास्तविक सीमा पार कर 
पुरुष को ललकारने लगी, उससे होड लेने लगी । 
आ्राधुनिक नारी जागरण का अत्यन्त ही यथार्थ 
चित्र खीचा गया है :-- 

“देखो नई नारी वह खडी है 

नई नारी वह खडी है, 
पुरुषों मे अपनी जगह माँगती हुई 
समाज से न्याय वसूल करती हुई, 
ससार को चुनौती देती हुई 

ग्राज तक मुभसे आ्ाँखे लड़ाया किये 

अब आओ मुभसे हाथ मिलाग्रो 

देखो वह नई नारी सामने, 

श्रन्तरिक्ष पर जगमग कर रही है । 

वत्तमान समय में नारी की स्थिति में परिवर्तन 
तो बहुत कुछ हुआ परन्तु गहराई से देखा जाय तो 
वास्तव में नारी अभी पूर्ण रूपेएा जगी नही, न ही 
अपने अधिकारों को समझ पाई है। वह अपने 
ग्रधिकारों का दुरुपयोग करती है । कारण स्पष्ट 
ही है कि वह समाज से डरती है कि समाज हमें 
क्या कहेगा ? आधुनिक शिक्षिता नारी के लिए 
ऐसा सोचना उसकी कमजोरी है। जीवन का रहस्य 
यही है कि स्वयं को जो उचित लगे, करे । अपमान- 
जनक कार्य न करें, तभी उस का उत्थान हो 
सकता है। 


नि.सन्देह आधुनिक नारी एक उच्च स्तरीय 
तारी है । सामाजिक एवं राजनैतिक प्रवृत्तियों में 
भाग लेने, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से प्रवेश 
करने तथा राष्ट्र पुननिर्माण के यज्ञ से योगदान 
देने मे वह निसन्देह आगे है, उसकी धमनियों में 
इतना वल भी है यदि कोई ग्रुडा उसे छेड़े तो 
चप्पलो से उसकी मरम्मत कर दे । 


राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, महात्मा 
गाधी आदि महापुरुषों ने नारी जीवन को उन्नत 
बनाने के लिए बड़ा परिश्रम किया । बाल विवाह 
की प्रथा दूर करने के लिए एक्ट बनाये गये। शिक्षा 
का प्रचार बढ़ा । पुनः इस युग मे सरोजनी नायडू, 
कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी जैसी उच्च कोटि की 
महिलाएँ हुई, जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता में पुरुषों 
के समान ही परिश्रम और त्याग किया । इस युग 
में पर्दा प्रथा को कुरीति मानकर बन्द करने की 
आ्रवाज उठाई गई । 


हर का विपय है कि कुछ समय से स्त्रियों के 
अधिकार पुनः उन्हे दिये जा रहे है, शिक्षित समाज 
उन्हें पुरुपो के साथ समानता का पद देने का 
प्रयत्त भी कर रहा है। भ्रधिकाधिक सख्या में उन्हें 
सुशिक्षित बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति को 
देखते हुए कहा जा सकता है कि अब पुरुष वर्ग की 
प्रगति की दौड़ में नारी का योगदान भी कम न 
रहेगा । हम देखते हैं कि आधुनिक युग में नारी 
के लिए पुनः विविध काये क्षेत्र खुल गये। वे पढ़- 
लिखकर अ्रध्यापिका, डाक्टर, नस, मन्त्री आदि 
सभी पदों पर प्रतिष्ठित हैं। समाज में उनका मान 
बढ गया । पर्दा प्रथा समाप्त होने से आधुनिक 
तारी सामाजिक, राजनैतिक, आशिक, राप्ट्रीय- 
अन्तर्राप्ट्रीय, सभी क्षेत्रों मे कुशलता से कार्य कर 
रही है । ग्रथयार्जन के शुभ कार्य भी वे अपने हाथ 
में लेने लगी हैं । अब ठक इस कार्य में केवल स्वप्न 
ही देख रही थी लेकिन श्राज की नारियो ने इस 
स्वप्न को साकार करके दिखा दिया है । 


आज हमारा दश स्वतात्र हैं उसके यिवास के 
द्वार सुले हुए हैं हर वग में, हर प्राणी में, नई 
चेतना है, काय करने वी उम्ग है, आज की नारी 
प्रयत्ति की राह पर ख़ट्टी है। पुरुषों के कथे से 
बघा मिलाकर काय करने मे जिसी क्षेत्र में पीछे 
नहीं है । भावी स्थिति को देखते हुए हमे यह भी 
न भूलना चाहिए कि श्राज की भारतीय नारी ने 
तो पुरुष बग के पलडे को हल्का कर यह भी सिद्ध 
कर दिखा दिया कि जो काम आज हजार पुरुष 
मिलकर भी नही कर सकते वह काम एवं नारी 
कर सकती है। यही कारण है कि अतीत की 
प्रपेक्षा वर्तमान नारी का स्वरूप श्रविक उज्ज्वल 
है। देश की पूरा सत्ता तक नारी के हाथो मे है । 
यह उसकी श्रमीम शक्ति का प्रतीक है कि उसने 
श्रपने घैथे और पुरुषा्थें के बल पर समाज, देश 
श्रौर राष्ट्र में एक ऐसी कावि का स्वर फूफ़ा है 
जिससे मूछित हृदय भी जागृत हो उठे। श्राज 
हमारे देश की प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
न यह सांयित कर दिया है कि महिलाशो को 
बढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि 
पुरुषों को । यदि महिलाएं इस प्रकार प्रतियोगिता 
के क्षेत्र में दीघकाल तक पुरुषों के साथ काय 


करेंगी तो उनमें स्वभावत स्त्री मुलभ बोगलता 
के बदले पुरुष सुलभ दृढता झा सवेनी है | 


भारत का वास्तविक कल्याण नारी जाति के 
उत्थान में ही है। हमारे दश की नारिया पढ-लिख 
कर विदुपी बनें, एन्‍्ह हर क्षेत्र में उावा हिस्सा 
मिले, तो वे पुरुषों के साथ कन्धे से बन्धा मिलावर 
देश सेवा में अपना योग दे सकती हैं। ऐसी 
नारियों वी ही देश को श्रावश्यदता है । 


सारी जगत की पवित्र ज्योति है, स्वर्गीय 
सुपमा है, त्याग उसका स्वभाव, समपण उसवा 
घम, सहनशीलता उसवा ब्रत और प्रेम उसवा 
जीवन है। यदि नारी त्याग, क्षमाशीलता, उदारता, 
सहजता शभ्रादि ग्रुसों का आत्मस्रात्‌ करती हुई 
प्रशिक्षिता बव कर समाज श्रौर राष्ट्र को अपना 
सक्रिय योगदान दे सवी तो निश्चित ही धरा पर 
स्वर्ग उतर पायेगा । श्राज युग जागरश के साथ 
नारी के रोम-रोम में व्याप्त पुरुषार्थे, धेये श्ौर 
शौर्य के भाव गज उठे हैं-- 


“कौन बहता है हमको प्ररला ? 
श्राजाद देश वी, हम है सबला ॥" 


60७90 


स्निन्क 


महिला शिक्षा फा वर्तमान स्तर, निर्धारित लक्ष्य तया इन लक्ष्यों फी 
प्राप्ति हेतु उलकी हुई समस्याप्रों पर काबू पाले के लिये एक रूढ़ियादिता से 
परे ऐसी कल्पनात्मक स्टेदुजी बनानी होगो, जिसका कि बजनी प्रभाव हो 


--श्री डो० पी० यादव 
केद्रीय शिक्षा उप मत्री 
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प्राचीनकाल से ही शिक्षा जगत में भारतीय 
महिलाये श्रपना योगदान देती रही है । विश्वतारा, 
अपाला, मैत्रेयी, गार्गी एवं विद्योत्तमा आश्रादि 
महिलाओ ने भारत को ही नहीं, समूचे विश्व के 
शिक्षा जगत को श्रपनी विद्वत्ता से आ्रालोकित 
किया है। मध्यकाल में राजनीतिक एवं 
सामाजिक विषमताओो के कारण भारतीय महिला 
श्रपनी बिद्गवत्ता का प्रदर्शन करने से असमर्थ रही । 
लेकिन वर्तमान काल में अनुकूल सुविधाञओ्रो को 
उपलब्ध कर वह अपनी विद्धत्ता का प्रदर्शन करने में 
तहीं चूकी। आज हम सभी सरोजनी नायडू, 
सुभद्राकुमारी चौहान, महादेवी वर्मा आदि के नाम 
गये के साथ लेते है । 


फिर भी, आरांज शिक्षित महिलाओ की दृष्टि 
से भारत अन्य विकसित राणष्ट्रो की श्रपेक्षा पिछडा 
हुआ है । स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व भारतीय 
महिलाओ को सामान्यत शैक्षणिक क्षेत्र की ओर 
कम ही प्रोत्साहित किया जाता था। निस्सन्देह 
स्वाधीनता प्राप्ति के साथ-साथ महिला शिक्षा की 
ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि आझ्राज भी भारत मे स्त्री संख्या 
का केवल तीन प्रतिशत भाग शिक्षित है। इस 
प्रतिशत मे महिलाशों का वह वर्ग भी सम्मिलित 
है जिनके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री नही है । 
इसका मूल कारण महिलाश़ों के प्रति भारत का 


शिक्षा जगल में 
भारतीय बाहिलाएँ 


>श्रीमती प्रतिभा सक्सेना 
सहायक अ्रध्यापिका 


परम्परागत दृष्टिकोश रहा है। आज जबकि मानव 
चन्द्रमा पर चरण रख चुका है, भारत में, 
ऐसे व्यक्ति मीजूद है जो महिलाशोों को विभिन्न 
सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों मे बढने देना 
हृदय से स्वीकार नहीं करते । वे लोग महिलाओ 
को घर की चारदीवारी का ही एक अ्रग मानते 
है । लेकिन बदलते हुए परिवेश मे श्रब दृष्टिकोण 
बदल रहा है। 
ग्राज अभ्रव यह स्वीकार किया जाने लगा है 
कि भारतीय नारी प्रत्येक क्षेत्र मे पुरुष के साथ 
कथे से कधा मिलाकर शअ्रपना योगदान दे सकती 
है । यही नही त्रवः तो यह भी समझा जाता है 
कि महिलाए पुरुषों की श्रपेक्षा ग्रधिक संयम, घैये 
ग्रौर साहस का परिचय दे सकती है। भारत की 
प्रधान मत्री इस तथ्य का अपने आप में एक 
उदाहरण है। 97] के भारत-पाक युद्ध के दौरान 
श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जिस साहस व धरर्य के 
साथ युद्ध की चुनौतियों का सामना किया, वह 
अविस्मरणीय है। इस प्रकार वर्तमान में भी 
उन्होने देश की आथिक और राजनीतिक स्थिति 
को विशेष सूभ-बवृभ के साथ सभाला है, वह 
सराहनीय है । 
शिक्षा जगत के सदर्भ में यदि पिछले 0 
वर्षो का इतिहास देखा जाय तो हाई स्कूल 
एवं विश्वविद्यालय स्तर पर महिलाओं ने कई 
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सर्वोच्च स्थान प्राप्त किये हैं। अब तो यह एक 
सबवविदित तथ्य है कि स्नातकोत्तर वक्षाओं में 
पुरुषी बी. श्रपेक्षा महिलाओो की सस्या अ्रधिक है 
चाहें वह विज्ञान वग हो अ्रथवा बला । यहा तक 
कि वाणिज्य वग में भी महिलायें भय रचि लेने 
लगी हैं। वे स्टनो-टाइपिस्ट एवं बैंकिंग पद्धति भे 
भी विशिष्ट योग्यता श्रजित करना चाहती हैं। 
प्रशासनिक सेवा म भी महिलाए पीछे 
नही हैं। ग्रभी हाल ही में आयोजित अखिल 
भारतीय प्रशासनिक एवं विदेश सेवा में दित्ली वी 
कुमारी किरण बतुरा ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर 
एक बार पुन इस तथ्य को उजागर वर दिया है 
कि वे वठिन से वठिन प्रतियोगिता भे भी पुए्पो 
की श्रपेक्षा अधिक स्थान प्राप्त कर सकती हैं। 

ग्राज वी भारतीय शिक्षित महित्राएँ विभिन 
सेवाओ्रो मे कायरत हैं। दिल्‍ली मे हाल ही में एव 
झनूठा प्रयोग किया गया है। वहाँ पालियामेट 
स्ट्रीट स्थित डाकखाने को महिलायें ही सचालित 
करती हैं अर्थात्‌ पोस्टमास्टर में लेबर चतुर्य श्रेणी 
क्मचारी तकः महिलायें ही हैं। भ्रमी तक के 
विवरण से ऐसा पता चलता है कि यह डाकखाना 
झ्रय डाक्सानो की अपक्षा श्रधिक” कायकुशलता का 
परिचय दे रहा है। ण्ही नहीं, श्राज भारतीय 
शिक्षित महिलाएँ सेना म॑ भी करिश्मे दिखा रही 
हैं। श्रभी हाल में हुए छाताधारी सेनिक प्रदशन मे 
एक भारतीय महिला से नया कीतिमान स्थापित 
किया है। पुलिस सवा से ४ी भारतीय महिला 
इसपेक्टर पद तक पहुँच चुकी है। गुप्तचर सेवा 
में भी उनका उल्लेसनीय योगदान है। यही नही, 
जहां तक यातायात नियमो का सबंध है, प्रवुद्ध वंग 
की महिलायें सामायत दुघटनाओ के लिये उत्तर- 
दायी नही होतीं। कारण, वे यातायात नियमा का 
परत” पालन करती हैं और पृरुष वग की अपक्षा 
अधिक सावधानी बरतती हैं । 

यूरोप वे अमेरिका जैसे राष्ट्रों मे “नारी 
स्वतत्रता” आन्दोलन चल पडा है। भारत मे भी 
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महिलाओों ने समान श्रधिवारों वी माग की है । 
वास्तविकता यह है वि भारतीय महिला अ्रन 
“अ्रयला! नही रह सकती, वह सवा! बनना चाहती 
हैं। वह निम्न पक्तियों को भूठला देना चाहती 


नर 
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“ग्रवला जीवन हाथ तुम्हारी यद्दी कहानी । 
आचल में है दूध और श्रायों मे पानी ॥/ 


झथवा, वे दिन अभय समाप्त हो गये हैं जब वि. 
भारतीय महिला वी सख्िल्ली उडाने के लिये निम्न 
पक्तियाँ कही जाती थी-- 
“होल, शूद्र, गवार, पशु, नारी | 
ये सत्र ताडन ये. अधियारी ॥! 


शिला-जगत में भारतीय महिलायें एक प्रवार 
से एक नया ग्रायाम झ्रारम कर रही हैं । झ्रभी तक 
भारतीय महिलाएँ शित्ता जगत में श्रपने झापवोी 
पूणात सपा नही पाई थी । परतु ब्रव वे विभिन्न 
प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उदाहरणाथ 
मॉण्टेसरी शिक्षा, वी एड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एव 
एम एड प्रशिक्षण । साथ ही मेडिकल व इजीनिय- 
रिंग मे भी महिला प्रशिक्षार्थी की रास्या उत्तरोत्तर 
वृद्धि को प्राप्त हो रही है। आज महिलायें विभित 
तकनीकी शिक्षाओं में सक्रियता से भाग ले रही हैं 
और सामाजिक जीवन को लाभावित कर रही हैं। 
यही नही, विश्वविद्यालय स्तर पर तो भारतीम 
महिलायें पुरुष वग को भी शिक्षा देती हैं। शिक्षा 
जगत का महत्त्वपूण पहलू अनुशासनवद्धता है। 
अब यह विश्वास किया जाता है कि जहाँ महिलायें 
अध्यापन बाय करती हैं भ्रयवा जिन विद्यालयो, 

महाविद्यालयों एव विश्वविद्यालयों मे सह शिक्षा है 

वहा उच्च कोटि का भ्रनुशासन दिखाई देता है। 
शिक्षा जगत मे महिलाओं का सर्वाधिक प्रशसनीय 
योगदान उनके द्वारा प्रदत्त संवेदनशीलता है। 
सामायत॒ ऐसा विश्वास किया जाता है कि शिक्षा 
की सफलता और विफलता सवेदसात्मक प्रवृत्ति पर 
अधिक निभर करती है | यह भी माना जाता है 


कि विशेषतः भारतीय महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 
अधिक संवेदनशील होती है। इस दृष्टि से वे शिक्षा 
जगत में एक अनूठा योगदान दे सकती है । शिक्षा 
जीवन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा न केवल 
व्यक्ति श्पितु समाज का निर्माण होता है। 
भारतीय महिला ने इसे इसी रूप में स्वीकारा है 
ओर यही कारण है कि स्वाधीनता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ भारतीय शिक्षा जगत में महिलाओं का 
विशेष योगदान रहा है। शिक्षा जगत और 
भारतीय महिला को लेकर निम्न पंक्तियों में साराश 
प्रस्तुत किया जा सकता है | 

“क्या नही कर सकती, 

यदि हों सुशिक्षित नारिया । 
धर्म, भ्रर्थ, कर्म हेतु, 
कर चुकी कुर्बानियां ॥। 
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इस प्रकार शिक्षा जगत और भारतीय 
महिलाओं के योगदान का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत 
किया जा सकता है। आज धीरे-धीरे पुरातन 
रूढियां समाप्त हो रही है और इन रूढ़ियों को 
बदलने में भारतीय शिक्षित महिलाओं का विशिष्ट 
योगदान हो सकता है। इसी प्रकार अनेक सामाजिक 
बुराइयों को दूर करने में भारतीय शिक्षित महिलाएं 
श्रनुकरणीय योगदान दे सकती हैं । इसीलिये श्रभी 
हाल ही में राजस्थान सरकार ने विशेषतः छात्राओं 
के लिये “स्कूल चलो अभियान” आरंभ किया है । 
जिसका लक्ष्य है--कम से कम प्रत्येक महिला पत्र 
लिखना व पढ़ना अ्रवश्य सीख जाय । हमें आशा 
है कि आने वाले वर्षों मे शिक्षा जगत में भारतीय 
महिलाये श्रौर श्रधिक रचनात्मक योगदान दे 
सकेगी । 


कै 
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श्रात्मसातु किये रहती है । 
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फतंव्यों के श्रन्तर्गत श्रा जाता है । 
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पवित्र नारी सृष्टिकर्ता की सर्वोत्तम कृति होती है । वह सुष्टि के सम्पूर्ण सौन्दर्य को 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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संसार में एक नारी फो जो कुछ करना है, वह पुत्री, बहिन और साता के पावन 


-+स्टील 


माँ फे ममत्व की एक बूद अमृत से ज्यादा मीठो होतो है । 


+नामोची 
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कीमत वृद्धि वी सभावना रहती है। परन्तु कार्यक्रम 
के प्रततगत उठाये गये कदमों के कारण कीमती 
पर मौसमी दवावों को रोकने मे सफलता मिली 
है एव थोक सूचकाक 32 के श्रास पास स्थिर 
रहा है। नवम्बर 975 में सामान्य सूचकाक गत 
वष की तुलना में 4 6% कम रहा है। कीमत के 
क्षेत्र मे प्राप्त यह सफलता यद्यपि एक बडी सीमा 
तक गत चित्त वर्ष में उठाये गये कदमों का परिणाम 
है, फिर भी कायक्रम के श्रन्तगत इस प्रवृत्ति को 
जारी रखा गया है। इससे श्रनुकूल बाजार प्रवृत्ति 
को सृजित करन॑ मे मदद मिलो है। जमाखोरी 
एवं मुनाफाखारी पर बडी सीमा तक नियत्रण, 
निर्बाध उत्पादन, पृवपिक्षा आ्रावश्यक वस्तुमरो 
की अधिक मात्रा मे उपलब्धि ने कीमतों 
को नियनर मे लाने मे पर्याप्त योग दिया है । यहाँ 
दो तीन बातों पर ध्यान देना विशेष रूप से उल्लेख» 
नीय है। प्रथम कीमतो मे गिरावट का असर थोक 
कीमतों पर ही पडा है, श्रधिकाश खुदरा कीमतें 
लगभग स्थिर हैं। भ्रत ऐसे प्रयास आवश्यक हँ 
जिनसे थोक कीमतों में कमी से खुदरा कौमतो में 
कमी श्राये | द्वितीय कीमता में ग्रिएवट की प्रवृत्ति 
अनिवाय झ्रावश्यकता की वस्तुओं पर हो प्रकट 
हुई है । दैनिक जीवन मे काम आने वाली वस्तुएं, 
उदाहरणाथ सब्जियाँ, साबुन, भ्रच्छा कपडा इत्यादि 
की कीमतें लगभग स्थिर रही हैं इनमे ग्रिरावट 
नही श्राइ हैं । तृतीय बीमतो मे गिरावट सम्बन्धी 
प्रयासा को अब लागू करते समय यह्‌ ध्यान रसना 
अति भ्रावश्यक है कि कही यह कमी आधिक सुस्ती 

(४०ण०7॥० ऐ८०७४४०॥) को जन्म नदे दे। 
मदी वी प्रारभिक अवस्था का सामना ऑटोमोबा- 
इस उद्योग, रासायनिक उवरक उद्योग, एव इस्पात 


उद्योग कर रहे हैं। इनमे उत्पादन मे विविधता 
लाना आवश्यक है । 


पे वितरण भखाली में सुघार कीमतों की 
समस्या से भ्रावश्यक उपभोक्ता पदार्थों कै वितरण 
को समस्या घनिष्ठ रूप से जुडी हुईं है। झ्राधिक 
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कायक्रम में वितरण प्रणाली में सुधार पर बल देते 
हुये आवश्यक उपभोक्ता पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि, 
वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने, जनता कपड़े 
की क्स्मि में सुधार करने, समस्त छात्रावासो में 
रहने वाले छातो को नियरत्रित मूल्य पर आवश्यक 
वस्तुयें तथा पाठ्य पुस्तकों एवं स्टेशनरी को निय- 
नित मूल्य पर उपलब्ध कराते सम्बंधों सूत्र सम्मि- 
लित किये गये हैं। इस दिशा में राशन व्यवस्था 
में पर्याप्त सुधार क्ये गये हैं | पूवरपिक्षा उपभोक्ता 
को श्रव वस्तुयें सुगमता से भ्रधिक मात्रा मे उपलब्ध 
होने लगी हैं । प्रावश्यक वस्तुप्रो वे श्रतर्गत श्रधिक 
से अधिक वस्तुओं के वितरण वी व्यवस्था उचित 
मूल्य वी दुकानों, सहकारी उपभोक्ता भण्डारो श्रथवा 
ऐसी ही अ्र्य ऐजेंसियो के माध्यम से की जा रही 
है । इस दिशा भें जनता कपडे वी बिस्म सुधारने 
की दिशा में भ्रधिक ध्यान दिया जा रहा है। एक 
योजना के भ्रत्गत जनता कपडे को टिकाऊ एव 
आकपक बनाने के लिये इसबी कीमत में 50% 
तक की वृद्धि करने एवं उत्पादन 8,000 लास 
वर्ग मीटर से वढाकर 2,000 लाख वग मीटर 
करने तथा इसका 25% भाग हाथवरधा उद्योग के 
लिये सुरक्षित करन पर विचार किया जा रहा है । 


उपभोक्ताशो के हितो वी रक्षा के लिये भी 
अनेक उपाय विचाराधीन है | एक ऐसा अधिनियम 
बनाने का विचार है जिसके तहत प्रत्येक वस्तु की 
पैकिंग पर वजन व वीमत लिखना अनिवाय होगा । 
वस्तु की घोषित किस्म एवं वास्तविव किस्म में 
अतर, तथा विज्ञापनों में गुणों को बढ़ा चढा कर 
बताना घोला धडी माना जामगा।! इन उपायों 
को अपनान से उपभोक्ता को उचित मूल्य पर, 
उचित बविस्म की निश्चित त्तौल की बस्तु प्राप्त हो 
सकेगी । जनता को उचित मूल्य पर वस्तुयें उपलब्ध 
कराने की दिशा में अनेक वस्तुओं की वितरण 
व्यवस्था में मध्यस्थो की सख्या का “यूनत्रम किया 
जा रहा है | इसी के झ्रतगत झनैक वस्तुओं से सील 
ऐजेन्सी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है एव 


थोक विक्रय भण्डारों की स्थापना पर जोर दिया 
जा रहा है । 
उचित मूल्य पर वस्तुणं उपलब्ध कराने की 
दिशा मे यह आवश्यक है कि जन उपभोग की 
वस्तुओं एवं अ्रन्य श्रावश्यक वस्तुओं से 'पैटेट' एवं 
ब्रांड' की व्यवस्था समाप्त की जाय । इनके कारण 
उत्पादक 4-5 गुना तक मुनाफा कमाते है एवं 
विज्ञापनों पर सामाजिक अपव्यय करते है । आधार- 
भूत दवाइयों, साबुन, वनस्पति, विद्यूत उपकरण 
इत्यादि से पेटेट एवं 'ब्राड' व्यवस्था को समाप्त 
कर प्रमापीकृत' वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन 
दिया जाये । इसमे एक श्रोर जहाँ कीमतों मे कमी 
से उपभोक्ता लाभान्वित होगे वही दूसरी श्रोर 
छोटे-छीटे उद्यमी भी उत्पादन में प्रवेश पा सकेंगे 
एवं 'पूजी गहन' के स्थान पर श्रम गहन इकाइयों 
की स्थापना को बल मिलेगा । 
वितरण व्यवस्था एवं छात्र समुदाय : विगत 
कुछ वर्षो में छात्रावासों मे रहने वाले छात्रों का 
व्यय तेजी से बढ़ा है। कागज संकेट का लाभ उठा 
कर प्रकाशकों ने पाख्य पुस्तको की कीमतो मे भारी 
वृद्धि की है। स्टेशनरी की कीमतो में भी असाधारण 
वृद्धि हुई है। इन कठिनाइयों पर ध्यान देते हुये 
आर्थिक कार्यक्रम मे छात्र समुदाय को विशेष रूप से 
राहत प्रदान करने वाले कार्यक्रम सम्मिलित किये 
गये है | छात्रावासों मे श्रावास को सस्ता बनाने 
की दिशा से छात्रावासो एवं श्रन्य मान्यता प्राप्त 
आवासीय गृहो को सार्वजनिक वितररा प्रणाली मे 
शामिल करके नियंत्रित मूल्यों पर अनिवाय्ये झाव- 
शयकता की वस्तुश्"ों को उपलब्ध कराने की योजना 
लागू की जा चुकी है। पाछ्य पुस्तकों एवं स्टेशनरी 
की कीमतो में कमी हेतु प्रकाशको एवं स्टेशनरी 
निर्माताओं को नियत्रित मूल्य पर कागज उपलब्ध 
कराया गया है । वितरण प्रणाली मे इस सुधार 
के पाख्य पुस्तकों एवं कापियों की कीमतो को कम 
करते मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है । इनकी 
पूछि मे भी काफी वृद्धि हुई है। इनके अतिरिक्त 


लगभग दो हजार कालेजों में पुस्तक बैक' स्थापित 
किये जा रहे है जिनके माध्यम से निर्धन छात्रों को 
मुफ्त पुस्तक प्राप्त हो सकेगी । स्कूलों में भी पुस्तक 
कोप स्थापित किये जा रहे है जिनके माध्यम से 
80 लाख छात्रों को पुस्तक सहायता उपलब्ध कराई 
जा सकेगी । 

शा, सामाजिक न्याय एवं श्राथिक विषमता में 
कमी के उपाय : ग्रामीण क्षेत्रों मे कृपक मजदूरों, 
हरिजनों इत्यादि का ऋण प्रस्तता एवं बंधक 
मजदूरी के माध्यम से श्रनवरत शोषण होता रह्दा 
है । इनके आवास की समस्या, निर्धनता एवं श्राथिक 
उत्थान के कम अवसरों की उपलब्धि ने सामाजिक 
न्याय में बाधा पहुचाई है । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास 
कार्यक्रमों से भी स्थिति में विशेष सुधार नही हो 
सका है। 40% जन सख्या गरीबी के स्तर से भी 
नीचे जीवन यापन करती है। कड़े एवं क्रांतिकारी 
उपायो को अपनाये बिना इनकी गरीबी को मिटाना, 
ग्राथिक विषमता मे कमी करना एवं सामाजिक 
न्याय करना सभव नहीं होगा। कार्यक्रम सें इस 
दिशा में ही पहल की गई है। निर्धन एवं पिछड़े 
किसानों, हरिजनो, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों 
के लोगों को शोषण से मुक्ति प्रदान करने की दिशा 
मे बधक मजदूरी के उन्मूलन एवं ऋण पग्रस्तता से 
मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । 
ग्रामीण क्षेत्रों मे अब तक मामूली से ऋण के पीछे 
एक अलिखित समभौते के अन्तर्गत कर्जदार को 
ऋणादाता के यहाँ मामूली सी मजदूरी पर कार्य 
करना पड़ता है। लगभग सभी राज्यों से बघक 
मजदूरी के उन्मूलन सम्वन्धी कानून बनाये गये है 
एवं इसे दण्डनीय अश्रपराध घोषित किया गया है । 
सभी बधक मजदूरों को ऐसे समभौतों से मुक्त कर 
दिया है। इसका उललघन करने वाले व्यक्तियों को 
गिरफ्तार किया है । राजस्थान में ही ऐसी अनेक 
गिरफ्तारियाँ हुईं है । 

बंधक मजदूरी का मूल कारण ऋण भ्रस्तता 
है। कार्यक्रम मे निर्धनों को सूदखोरो के चगुल से 
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निकालने के अनेव उपाय किये गये हैं। ऋण 
ग्रस्तता को क्रमिकः रूप में समाप्त करने वी दिशा 
में ऋरो की वसूली पर दो वर्षों के लिये प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया है एवं बयूली आ्रादेशों को विव्रम्बित 
कर दिया गया है। सहकारी वैकों, व्यापारी 
बैंको एवं सरकारी ऋणो को इस व्यवस्था वे 
बाहर रखा गया है । इस दिशा में प्रारभिक कदम 
के रूप मे लगभग सभी राज्य सरकारों ने ऋणो 
की वसूली को दो वष के लिये स्थगित कर दिया 
है । अनेक राज्य सरकारो ने अत्यात निघन एव 
भूमिहीन क्सानों के क्जे पूरी तरह से समाप्त 
पर दिये हैं। ऋशग्रस्तता वी समस्या वो स्थायी 
रूप से हल करने के लिये इन दो वर्षों मे ऋण 
समभौता बोर्डों का गठन किया जाना चाहिये | 
कायनम में सामाजिक एवं आध्िक दृष्टि से 
कमजोर वग को सामाजिक न्याय प्रदान करने वी 
दिशा में श्रावासीय भूखण्ड श्रावटित करने का 
काय प्रारम किया गया है। वे कृषि श्रमिद जो 
मालिकों की भूमि पर रह रहे हैं उनकी चेदखली 
पर रोक लगावर, उहेँ उस भूमि का स्वामित्व 
प्रदान क्या जा रहा है । एक सरकारी अनुमान के 
अनुसार लगभग । 5 करोड निर्घन परिवारों को 
श्राथिक कायक्रम वे श्रतगत भूखण्ड दिये जाने हैं । 
गत कुछ माहो मे ही ऐसे 25% परिवारों को 
भूखण्ड दिये जा चुके है एवं 0% व्यक्ति इन पर 
मकान बना चुके हैं।5 राज्यों एवं 3 केन्द्र 
शासित प्रदेशो मे इस दिशा में कानूनी व्यवस्था की 
जा चुकी है । केवल अगस्त माह तक ही 2 9 लाख 
से अधिक मकानों का निर्मास्य कया जा चुका 
है। केवल भूखण्ड प्रदान करन से ही समस्या हल 
नहीं हो सकती है, इस तथ्य को ध्यान मे रखते 
हुये निएय क्या गया है कि ऐसे व्यक्तिया को 
मकान बनान हेतु केद्र सरकार वित्तीय सहायता 
प्रदान करेगी । यह उल्लेखनोय है कि राज्य सर- 
बारो ने आवासीय भूखण्ड करने के कायक्रम का 
केयल ग्रामीण क्षेत्रा तक ही सीमित नहीं रखा है 
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वरब्‌ नगरीय क्षेत्रों में गदी बलस्तियों के उमूलन, 
एवं इन वस्तियो वी दशा सुधारने वी दिशा से 
यहाँ विजली एवं पेयजल सुवियायें उपलब्ध कराने 
एवं निवासियों को पट्टे प्रदान बरने के कायक्रम भी 
प्रारभ किये हैं । गदी वस्ती वे! निवासियों वा भ्रय 
सुविधाजनवा स्थानों पर बसाने की भी योजना 
है । नगरो में किरायेदारों को मवान साविकों 
की ज्यादतियो से बचाने की व्यवस्था वी जा 
रही है । 

कृषि अथव्यवस्था पा एव श्रत्यात् महत्वपूणा 
अग क्ृपि श्रमिव हैं। इनगी शोर श्रमी तब बहुत 
बम ध्यान दिया ग्रथा है जिससे इनवग काफी 
शोपण हुआ है । श्राथिवा कायत्रम में इनती न्यून- 
तम मजदूरी एवं बार्य वी दशाग्रो की समीक्षा कर 
एवं मजदूरी मे वृद्धि का लक्ष्य है। इस दिशा सें 
सभी लगभग राज्य सरकारो ने कृषि श्रमिकों वी 
मजदूरी को बढाने एवं लागू करने वी वैधानिक 
व्यवस्था थी है । अ्रनेव राज्या में इनके वाम के 
घटे भी निश्चित किये गये हैं । 


इनके अतिरिक्त भूमिहीनों में भूमि वितरित 
करने, निधन तिसानों श्रौर वारीगरो को रोजगार 
के अवसर प्रदान करने एवं वित्तीय सहायता करने 
सम्बाधी कायश्रम लागू क्‍्ये जाने हैं जिनका विश्ले 
पण ग्रामीण विकास सम्बधी उपायों के अ्रतर्गत 
क्या गया है । 


मध्यम आय वग को मुद्रा प्रसार से भारी बष्ट 
उठाने पड़े हैं । बीमत वृद्धि से इनको वास्तविक 
आय में कमी के वारण जीवन स्तर में गिरावट 
आई है । सामाजिक याय के वायत्रम वे प्रतगत 
इहे झायकर मे कुछ छूट प्रदान वी गई है । श्राय- 
कर में करमुक्त श्राय वी प्यूचदम सीमा 6000 से 
वढाकर 8000 कर दी गई है। सरकार की क्डी 
कर वसूली नीति से कर राजस्व में ग्राशाजनत 
वृद्धि हुई है । ऐसी दशा में छूट बी दस सीमा को 
आ्रागामी वित्त वष मे यदि 0,000 कर दिया जाय 


तो मध्यम वर्ग वास्तव में राहत की सॉँस ले 
सकेगा । 

8५, ग्रामीण विकास हेतु उपाय : कृषि भार- 
तीय अर्थव्यवस्था की रीढ है। भारत में आथिक 
विकास की उच्चतर अवस्था तब तक प्राप्त नही की 
जा सकती है जब तक कि क्पि एवं ग्रामीण क्षेत्रों 
का सतुलित विकास नही किया जाता है। निसदेह 
नियोजित आथिक विकास के फलस्वरूप कृषि एवं 
ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति मे काफी सुधार हुश्रा है । 
परन्तु इस विकास का लाभ सभी वर्गों को समान 
रूप से प्राप्त नही हो सका है। भूमि सुधार के 
कार्यक्रमों को लागू करने मे शिथिलता, भूमिहीनत 
किसानों की विशाल संख्या, सिंचाई की सुविधाश्रो 
एवं श्रन्य कृषिगत आगतों (7708) का अभाव 
वित्तीय साख सुविधाओं की श्रपर्याप्त एवं अ्वाधछित 
स्थिति एवं साधनो का असमान वितरण इत्यादि 
ऐसे बाधक तत्व है, जिनके कारण ग्रामीण विकास 
के कार्यक्रमों का पूरा लाभ आप्त नहीं हो सका है 
एवं विषमता घटने के स्थान पर बढ़ी है । नवीन 
कार्यक्रम में इन बाधक तत्वों को समाप्त करने 
की त्वरित योजनाये बनाई गई है । 


भारत मे भूमि सुधारो का कार्यक्रम कृषि 
विकास कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण शऋऋरग रहा है। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इस दिशा में अनेक 
महत्वपूर्ण कानून वनाये गये है | भूमि का वितरण 
इसमे एक महत्व का सुद्दा है। भूमिहीनो की 
समस्या का हल भूमि की अधिकतम सीमा के 
निर्धारण ह्वारा ही हो सकता है। श्रधिकतम सीमा 
से अभ्रधिक भूमि का पुनग्रेहण कर भूमिहीनों मे 
इसका वितरण अभ्रति आवश्यक है। आथिक कार्य- 
क्रम के श्रन्तगगंत राज्य सरकारों ने इस विशा मे 
द्रतगति से कार्य प्रारभ किया है। विभिन्न राज्यों 
के अनुमानानुसार 5.32 लाख हैक्टर भूमि इस 
प्रकार से प्राप्त हो सकेगो । विभिन्न राज्यों मे 6 
लाख हैक्टर से अधिक भूमि वितरित की जा चुकी 
है । क्ृपि भूमि की अधिकत्तम सीमा निर्धारित करने 


के श्रतिरिक्त भूमि सुधारों की दिशा मे भूमि से 
बेनामी व्यवस्था समाप्त करने, भूमि विकास के 
कार्यक्रो) (यथा राजस्थान नहर कमांड एरिया 
विकास तथा चंबल के खारो को कृषि योग्य बनाने 
सम्बन्धी कार्यक्रम) को लागू करने, चकबन्दी की 
गई जमीन के पुनविभाजन पर रोक एवं रहन रखे 
गये खेतो पर ऋण॒दाता का कब्जा न होने देने, 
भूमि लेखों को पूरा करने सम्बन्धी अ्रन्य कार्यक्रमों 
पर भी शीघ्रता से अमल आवश्यक एवं श्रपेक्षित 
है । राज्य सरकारो ने जून 976 तक भ्रूमिसुधारों 
को पूर्णतः लागू करने का लक्ष्य निश्चित किया है । 


कृषि उत्पादन वृद्धि में सिचाई व्यवस्था का 
अपना ही विशिष्ट स्थान है। इस महत्व को 
स्वीकारते हुये ही कार्यक्रम मे भूमिगत जल के 
अधिकाधिक उपयोग हेतु राष्ट्रीय योजनायें बनाने 
पर जोर दिया गया है । 50 लाख हैक्टर अ्रतिरिक्त 
भूमि को सिचाई सुविधाएँ प्रदान करने का कार्य 
तेजी से पूरा किया जाना है। इसके शअ्रतिरिक्त 
पेयजल की व्यवस्था करने एवं सूखे से प्रभावित 
क्षेत्रो मे भूमिगत जल के स्रोतों का पता लगाने हेतु 
अधिक सर्वेक्षण करने तथा प्राप्त जल का तुरच्त 
उपयोग करने की व्यवस्था की जा रही है । 

कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमो 
का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अश्रग ग्रामीणों को ऋण 
ग्रस्तता से मुक्ति दिलाने एवं उनकी ऋण झआाव- 
श्यकताश की पूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करना 
है । इस दिशा में दोहरे उपाय काम में लिए जाने 
है एक ओर तो धीरे-धीरे ऋण प्रस्तता से मुक्ति 
दिलाना है तो दूसरी ओर भूमिहीन श्रमिको, 
ग्रामीण शिल्पियो तथा छोटे श्र सीमान्त कृपको 
(जिनके पास दो हैक्टर से कम भूमि है) को संस्था- 
गत साख उपलब्ध कराने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था 
करने वाली योजनायें बनाने एवं कार्यान्वित करने 
का लक्ष्य है । ऋण ग्रस्तता से मुक्ति दिलाने की 
दिशा में प्रारंभिक कदम ग्रामीण कर्जों की वसूली 
पर दो वर्ष के लिये रोक लगाकर उठाया गया है । 
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वैकल्पिक ऐजेजसियो की दिशा मे ग्रामीण बैंकों वी 
योजना बनाई है । केद्भ सरकार वी यौजना बनाई 
गई हैं । केद् सरकार वी योजनासुसार । अप्रै 
977 तक 50 क्षेरीय आमीण वैको वी स्थापना 
की जानी है । प्रत्येक वेक को_ पूजी ! करोड़ रुपये 
की होगी जिसका 50% भाग वेद्ध सरकार 5% 
राज्य सरकार एवं शेप 35% इस बैक वो स्थापित 
करने वाला व्यापारिक बैक प्रदान करेगा । इन बैंको 
का उद्देश्य निर्धभ विसाना, दस्तगारों, भूमिहीनों, 
मजदूरों इत्यादि की सहायता करना है। इनकी 
स्थापना अपेक्षाकइत्त पिछडे एवं आदिवासी क्षेत्रो मे 
करन का भी विचार है। इनके द्वारा दिये जाने 
वाले ऋशो पर व्याज दर भी कम होगी, प्रति 
व्यक्ति ऋए की सीमा भी निश्चित होगी एवं कुल 
ऋणों का कुछ भाग शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी भ्राय 
आवश्यक्ताश्रों बे लिये भी दिया जायेग्रा 2 
प्रकुट्‌वर 2975 से ऐसी 5 वैका ने पश्चिम वगाल, 
उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान में कार्य करना 
प्रारभ कर दिया है। इनके अ्रतिरिक्त लघु कृपक 
विकास ऐजेसी एवं सीमा/त इृपक विकास ऐजेससियो 
के माध्यम से भी ग्रधिकाधिक वित्तीय एवं तकनीय 
सहायता उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य है । 

ग्रामीण विकास के सभी कायक्रम यद्यपि सम- 
न्वित रूप में एक प्रभावी कायनम है। इनवी सफलता 
का प्रमस्त दारोमदार इनके समय पर निष्ठा पृथक 
कार्या वत करने फर निभर करता है। यह सभी 
कायत्रम श्रापात कालीन स्थिति में सफलतापुबक 
लागू किए जा सकते हैं। साथ ही इस बात का 
विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन भूमिहीन 
किसानों को भुमि उपलब्ध कराई जाती है, उहें इपि 
उत्पादन हैतु आवश्यक सभी साधनों की व्यवस्था भी 
साथ ही साथ की जाय, जिस भूमि को सिंचाई 
सुविधा उपचन्ध कराई जाये वहाँ इसका पूरों उप- 
योग हो, तथा ऋण ग्रस्तता एवं बंधक मजदूरी 
से मुक्त व्यक्तियों को उनती आवश्यकतानुसार साख 
व्यवस्था करने एवं उहें स्वावतम्बी बनाने की 
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मोजनाओं पर याय भी श्रावश्यक है। विशाल 
निर्धन ग्रामीण इृपकों को वेवल ग्रामीण बैवों के 
भरोते ही नहीं छोडा जाय बरव्‌ ग्रामीण गरीबी 
को दूर करों के लिये व्यापारिया बैफा एवं 
सहकारी समितियों एवं स्वय सरवार द्वारा बड़े 
पैमाने पर सास वी व्यवस्था वी जाये । 

ए श्रौद्योगिफ उत्पादन में पूद्धि सम्बाधी 
उपाय 970 से आथिक स्थिति को चिलनीय 
बनाने में सर्वाधिवा उत्तरदायी वारण भ्रौद्योगिव 
अर्थव्यवस्था में व्याप्त शियितता है। भ्रीद्योगिव 
क्षेत्र मे व्याप्त शिथिलता वे! भुष्य कारण ओऔौद्यो- 
गिक बच्चे माल का श्रभाव, विद्युत उत्पादन में 
गिरावट, परिवहन सुविधाशो में गत्मावरीघ श्रौद्यो- 
ग्रिक विवादों में वृद्धि एवं पूजी विनियोजन 
म कतिपय बाधायें रही हैं। श्राथिकर कायब्रम मं 
इन बाधाओं को दूर कर उद्योगो म पूजी विनियोजन 
को बढादा देने एवं उत्पादन वृद्धि वी दर को बढाने 
सम्बन्धी उपाय अपनाये गये हैं । 

इस दिशा म विद्युत उत्पादन यो बढाने हैतु 
मुपरताप विद्युत गृह बनान की योजना है| इनसे 
भारत को विद्यूत के क्षेत्र में श्रात्म निभरता प्राप्त 
करने भे मदद मिलेगी । ये छटी योजना वे मध्य 
तक स्थापित हो जायेंगे । इनकी स्थापना ने वेली 
(तमिलनाडु), राययग्रुण्डम (पान प्रदेश) फोरवा 
(मध्य प्रदेश) फरक्सा (प वयाल) तथा सिंगरोली 
(उ प्र) मे वी जानी है। इनके निर्माश पर 
5,000 हजार करोड रुपये व्यय होने वा अनुमान 
है । विश्व दक ने इनके लिये वित्तीय सहायता देना 
स्वीवार कर लिया है। सडक परिवहन को निर्वाधि 
चलते रहने देने के लिये 5000 राष्ट्रीय परमिट 
जारी करने का लक्ष्य है श्राशा हैँ कि इससे देश 
के विभिन्न भागो मे माल को बिना विलम्ब के भेजा 
जा सकेगा | ओद्योगिक विवादों को न्यूवतम करने 
एवं श्रमिकों की उत्पादन व्यवस्था वे प्रति अधिक 
उत्तरदायी बनाने की दृष्द्रि से श्रमिकों को 
अवबन्ध व्यवस्था में समुच्तित स्थान देने वी 


घोपणा की गई है। इस दिशा मे केन्द्रीय 
उद्योग मन्त्री कारखानो मे श्रमिकों को एक तिहाई 
का हिस्सेदार बनाने का मत व्यक्त किया है। 
वास्तव में श्रौद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि के लिये 
यह आवश्यक है कि इनमे से व्यवस्था एवं श्रम के 
परस्पर विरोधी हितो का अस्तित्व समाप्त होना 
ही चाहिए । श्रमिकों का कठोर परिश्रम तभी सफल 
हो सकता है, जब प्रबन्ध कुशल हो । श्रमिकों की 
प्रबन्ध मे हिस्सेदारी सुनिश्चित रूप उद्योगो के 
कुशल संचालन में योग दे सकेगा। भारत सरकार 
की औद्योगिक एवं लाइसे सिंग नीति मे कई खामियो 
की ओर कई विशेष समितियों ने इग्रित किया है । 
इनके सुझावों की दिशा में ही कदम उठाकर ही 
सरकार ने उद्योगो मे पूंजी विनियोजन को प्रोत्सा- 
हित करने का प्रयास किया हैं। हाल ही मे घोषित 
नीति के अनुसार भ्रनेक उद्योगो को लाइसेंस लेने 
की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है एवं 
अनेक क्षेत्रों में पूंजी विनियोगों को आकर्षक बनाया 
गया है| चीनी उद्योग को ऐसी ही कुछ आकर्षक 
छूट प्रदान की गयी है । लाइसेस वाले उद्योगों के 
आवेदन पन्नों की जॉच इत्यादि से सम्बन्धित कार्य 
यथा सम्भव एक ही विभाग द्वारा सम्पन्न किया 
जाना चाहिये । लाइसेस ,शुदा उद्योगों की स्थापना 
एवं सचालन में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता 
प्रदान की जानी चाहिये । बडे उद्योग समूहों को 
उत्पादन से वृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति हेतु पूजी 
विनियोजन के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिये। 
सयुक्त क्षेत्र के विचार को भी कार्यान्वित करना 
चाहिये । काले धन की स्वैच्छिक घोपरणा के ग्रन्तर्गंत 
व्यक्तियों के पास बचने वाले शेप धन को उद्योगों 
में लगाने, श्राकषंक योजना बनाने आदि मे लागू 
करना चाहिये | हाथ करघा उद्योग एक ऐसा प्रमुख 
उद्योग है जिसमे एक करोड व्यक्तियों को रोजगार 
मिला हुआ है । कार्यक्रम मे इस उद्योग के विकास 
के लिये विशिष्ट कदम उठाने की घोषणा की गयी 
है। इनके अच्तर्गत इन्हे कच्चा माल उपलब्ध 


कराने, सहकारिता के श्राधार पर विपणन की 
व्यवस्था करने एवं कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान 
करने, हाथ करघों को नया रूप देने इत्यादि की , 
योजना है।। हाथकरघा उद्योग के लिये विकास 
आयुक्त नियुक्त करने की भी प्रधान मंत्री ने घोषणा 
की है। 

शा, रोजगार के श्रवसरों में वृद्धि के उपाय 
शिक्षितो में बढ़ती हुई वेरोजगारी का सामना करने 
के लिये श्रप्रेन्टिस कानून मे परिवर्तन का कार्यक्रम 
मे प्रावधान है | इसके अन्तर्गत 6 व्यवसायों एवं 
20] संगठित उद्योगों में क्रशः 40 नये व्यवसायों 
एवं 6 नये उद्योगो को लाये जा रहे हैं । श्रप्रेन्टिस 
शिप अधिनियम के अ्रन्तर्गत मालिको का यह 
वेधानिक उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे निर्धारित 
मानको ($थ70970 ) एवं पाठ्यक्रम के श्रनुसार 
विभिन्न व्यवसायों श्रप्रेन्टिसो को प्रशिक्षण प्रदान 
करे श्रप्रेन्टिसो की भर्ती में अनुसूचित जातियों 
एवं जनजातियों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही 
है । राज्य सरकारो ने सभी स्थानों का सितम्वर 
975 तक भरने का प्रयास किया है । 

शा. श्राथिक श्रपराधों पर रोक के उपाय . 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ जिस गति से आथिक 
अपराधों में वृद्धि हुई है, वह अ्रकल्पनीय है । करवचन 
एवं कालेधन की विशालता, तस्कर-व्यापार मे 
भारी वृद्धि, श्रायात लाइसेंसों का दुरुपयोग, शहरी 
सम्पत्ति ,का अनुचित केन्द्रीकरण इत्यादि ने 
ध_्म्पूर्णो अर्थव्यवस्था को ही गहरे सकट मे डाल दिया । 
ग्रभी तक इनकी रोकथाम के लिये समुचित व्यवस्था 
नही थी । अब, इस कमी को दूर करने की श्रोर 
कदम उठाये जा रहे है ।त़स्कर व्यापार को समूल 
नष्ट करने के लिये तस्करो द्वारा श्रनुचित रूप से 
एकत्रित की गई सम्पत्ति को जब्त करने के लिये 
विशेष कानून बनाया जा रहा है। इसी प्रकार 
शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने की दिशा 
में भी प्रयास जारी है । यद्यपि वर्तमान मे विद्यमान 
शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण में अनेक कठि- 
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नाइया हो सकती है, परन्तु शहरी सम्पत्ति एंव 
भवन निर्माण की भावी नीति को सुनिश्चित किमा 
जा सकता है। इस हेतु शहरी भूमि का समाजी- 
करण, मूमि वी सट्ठ बाजी को रोकना आवश्यक 
है । कार्यक्रम में खाली मगर के झास पास बी 
भूमि के समाजीकरण एवं शहरी सम्पत्ति के मूल्या- 
कन एवं इसमे लगे काले धन को ज्ञात करने के 
लिये विशेष दस्तों के गठन वा भी लक्ष्य है। इस 
हेतु आयकर विभाग ने 009ध०व0०7॥ गिंश'काय- 
क्रम के अतगत दिल्‍ती, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता 
में कुछ श्रालीशान भवनों एवं प्लैटों का मूल्याकन 
किया है। एक झाय झाथिक श्रपराघ श्रायात 
लाइसेंसो का दुर्पयोग है । इससे वास्तविक उत्पा- 
दन कर्ता को न केवल वित्तीय हानि हो होती है 
वरव्‌ अनेक कठिनाइयाँ भी उठानी पढती हैँ । इनके 
दुरुपयोग के लिये कडे दण्ड की व्यवस्था भ्रति झाव- 
श्यक है | इस प्रकार कडे उपायो एवं दण्ड व्यवस्था 
की सहायता आ्राथिक क्षेत्र मे पर्याप्त ईमानदारी 
एवं ग्रनुशासित लाया जा सकेगा । 

परत क्तरकारी व्यय में फस्ो के उपाय 
अनेक राज्य सरकारों ग्राथिक कायत्रम को लाग 
करने मे सरवारी व्यय में कमी के उपायो को भी 
शामिल किया है । यह एक स्वागत योग्य कदम 
है । जिस प्रकार फिजूतसर्ची व्यक्ति के लिये बुरी 
है, उसी प्रकार एक सरकार के तिये भी बुरी है । 
विकास की उच्चतर गति प्राप्ति के माय में वित्तीय 
साधनों का अभाव एक वडी थाघा है। इसे सरकार 
अनुत्पादक व्यय में कमी करके दूर कर सकती है । 
परम्तु इस दिशा में सरकार को यह सावधानी 
विशेषतौर से वरतनी चाहिये कि इन क्टौतियों से 
विकास कार्यक्रमो पर अमल न रुके । 

निष्फर्ष एवं कुछ सुझाव इसमे सदेह नहीं 
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होना चाहिये कि आाथिक वार्यत्रम सग्णा भारतीय 
अथव्यवस्या के अनेव दोषो यो दुर करने से समर्थ 
होगा। इसके समयवद्ध क्रियान्वयन से न केवल कीमतों 
में स्थिरता ही प्राप्त होगी वरत्‌ समाज थे विभिन्न 
वर्गों में व्याप्त असमानता को वम वरने, गरीबी एव 
सामाजिक 'याय उपलब्ध बराने में भी मदद मिलेगी । 
कृषि एवं भ्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी 
एवं अथव्यवस्था को तस्तरी, कर-चोरी, कालेघन 
इत्यादि जैसे आाधथिक भ्रपराधो से मुक्ति मिल सकेगी । 
परन्तु इस दिशा मे सबस्ते प्रद्य प्रश्न चित्ठ इसके 
क्रियावयन वा है) यह एक बडी चुनौती है, 
जिसे प्रधानमन्धी ने स्वीकार क्या है। इस पर 
अमल के लिये प्रशासन में चुस्ती ईमानदारी एवं 
कायक्रम के प्रति निष्ठा अपेक्षित है। इसकी 
सफलता के लिये व्यक्तिगत, दलगत हितों एव 
क्षेत्रिय सकीर्णता का परित्याग बरना होगा । इन 
सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह हो सकती 

है कि इस कार्यक्रम पर अ्रमल से झ्राथिक स्थिति 
में जो स्थायित्व भ्राये, उसका उपयोग दीघकालोन 
नियोजन में क्या जाये । देश में तृतीय पत्रवर्षीय 
योजना पश्चात्‌ झाथिक नियोजन वा भविष्य जो 
अधरभूत में लटका है, श्रव उसे एक सुनिश्चित 

दिशा प्रदान की जा सकेगी । जैसा प्रधानमनी ने 

कहा कि यह कायक्रम स्वय में कुछ प्रदान नही वर 

सकता है । वास्तविक श्राथिक कमजोरियो यथा 

गरीबी, वेरोजयारी, इत्यादि को कडी महनत, 

लगन एव उत्पादन वृद्धि द्वारा ही मिठाया जा 

सकता है । इस प्रकार कार्यत्रम पर अमल से 

अथव्यवस्या से जो अनुशासन उत्पन्न हो रहा है, 

उसका उपयोग दीघकालीन नि्यांजन के लिये क्रिया 

जाना चाहिये। 





975 का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के 
नाम से मनाया जा रहा है | इसका निर्णय समय 
की एक मांग है । नारी के सार्वजनिक एवं आर्थिक 
क्षेत्र के स्तर पर देर से घ्यान दिया गया और यह 
आज के दिन की एक महत्त्वपुर्णे समस्या है । 


नारी की सामाजिक समानता का प्रश्न, हालाकि 
एक साथ ही नही उठा, यह सदियों से लडाई का 
विषय रहा है । नारी, जो वचपन से एक बच्चे को 
पालती है, महत्त्व को अनदेखा करना उसकी 
बेइज्जती करना है | नारी पर कविताएं लिखी 
जाती है, उन्हे फूल भेट किंए जाते है, लेकिन 
यह पता लगाने के लिए कि समाज कितना उन्नत 
है, हमें नारियों के सामाजिक स्तर को देखना 


होगा । 


वैज्ञानिक युग में उन्नत समाज उस समाज 
को माना गया है, जहा स्त्री को राजनैतिक एवं 
सामाजिक समानता पूर्ण रूप से प्राप्त हो | लेनिन 
का कहना है कि हम नया समाज तब तक 
नही बना सकते जब तक कि हम नारियों को 
सामाजिक कार्यो मे साथ नहीं लेंगे । 


आ्राज यह माना जाता है कि नारी ने मानव 
जाति के विकास मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है 
लेकिन समाज नारी के इस योगदान के बदले उसे 
क्या देता है, हम आज भी देखते है कि स्त्री को 
एक ही काम के लिए पुरुषों से कम वेतन मिलता 
है, उन्हे हेय दृष्टि से देखा जाता है और अन्य कई 
शप्रसमानताएं भी हैं । स्त्री का सामाजिक स्तर श्राज 
वैज्ञानिक एवं तकनीकि उन्‍नति से अधिक जुड़ता 


अन्तरष्ट्रीय महिला वर्ष 
श्रीमती आशा जेन, एम० ए० 
स॒० श्रध्यापिका 


जा रहा है | हम देखते हैं कि सोवियत रूस ने इस 
क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है । 


रूस की समाजवादी क्रान्ति से पहले यह 
इलाका काफी पिछड़ा हुआ था, दलित व उत्पीड़ित 
था । उसमें सबसे बुरी हालत नारियों की थी। 
उन्हें इन्सान का कोई भी हल प्राप्त करने का 
सौभाग्य प्राप्त नही था । नई दुनिया की नारी का 
चरित्र साहित्य मे सबसे पहले प्रस्तुत किया--- 
सोवियत नाटककार जफार जवारली ने, और यही 
नाटक वहां की नारी की मुक्ति, इन्सान का हक पाने 
के लिए सघपषं का प्रतीक वन गई । 


महिला वर्ष नारी मुक्ति वर्ष के रूप में मनाया 
जा रहा है । सदियों से नारी ने ग्रुलामी और 
पिछडापन भेला है जो कई मुल्कों मे काफी वर्षों 
की आजादी के बाद भी दूर नही हो पाया है। 
हाल ही मे हम इसका उदाहरण ईरान को देखते 
है, जहा कुछ ही दिनो पूर्व नारियों को मताधिकार 
व सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व 
वे इन सबसे वचित थी। हमारे देश में भी 
नारियो की हालत ठीक है | हालाँकि हमारे देश 
में भी सदियों से नारीमुक्ति व उन्हें पुरुषों की 
समानता दिलाने का प्रयत्न किया गया है । इसका 
उदाहरण हम राजा राममोहन राय से अश्रव तक 
पा सकते है । जिन्होने सती प्रथा, बाल-विवाह दहेज 
प्रथा श्रादि के विरुद्ध आवाज उठाई व कई कानून 
भी पास करवाए । हमारे सविधान मे भी उन्हें समा- 
नता का अधिकार दिया गया है। हालांकि नारियों 
को नौकरियों में पुरुषों के समान श्रधिकार मिलने 
लगा है, देखने मे इससे यह लगता है नारी जाति 
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स्वतत्र हो गई है, परणतु यह पूणा सत्य नही है । 
अ्रमी भी वह परपराम्रों, खढियो में घिरी है | हमारे 
देश मे ही झ्राज भी देसते हैं स्त्री कही भी स्वतत्र 
नही है । वह भ्पनी पसाद से न विवाह कर सकती 
है न झन्य काय । श्राज भी स्त्री पर कई श्रत्याचार 
किये जाते हैं | दहेज वे मिलने पर उसका वध तक 
कर दिया जाता है श्रोर तरह-तरह बी यातनाए 
दी जाती हैं। गावो मे तो और भी बुरी हालत है। 
जवकि हमारा सविधान नारी जीवन वी समानता 
का पूछ समथन करता है । 

कई अचानी लोगो ने कहा है कि सुत्री स्वतत्नता 
के योग्य नही है । उनसे यह प्रश्न पूछने योग्य है 
कि क्‍या यह स्त्री जो तलाक प्राप्त करके भी भ्रपने 
बच्चों का पालन पोषण करती है, विधवा हो जाने 
पर भी गृहस्थी की गाडी चलाती है तथा आधितः 
परेशानिया म॑ भी पुरुष के कघे से कन्धा मिलाकर 
सहयोग देती है, उनकी स्वतनता व समानता का प्रश्न 
कहा चला जाता है ? हम देसते हैं कि कयादान को 
महत्त्व दिया जाता है, विशेषकर गावा में । इसमें 
नारी को महत्त्वपूण स्यान प्राप्त होता है, परन्तु नारी 
के महत्त्व को बहुत कम लोग देख पाए हैं, जान पाए 
हैं । प्रश्न यह है कि भारत, जो एक घम परायरा 
देश है. जहा विभिन जातियो व धर्मों के लोग हैं 
वितु शिक्षित महिलाए नगण्य सी हैं, क्‍या वे 
स्वतत्रता व समानता के लिए लड सकती हैं २ 


जो कामकाजी महिलए हैं, उह नौकरी के 
माथ ही घर का समस्त काम भी करना पडता है, 
पति की उसे बहुत कम सहायता मिनती है ऐसी 
स्थिति में ऐसी कोई सामाजिक सस्था नही है जो 
उसवी मदद कर सकें | रूस मे इस तरह वी 
सुविधाए भराप्त हैं । इस तरह कुठाओ से मुक्ति की 
भावना हमारे देश मे नारियो वे लिये श्रय देशो को 
अपेक्षा धीमी है | हमारे देश वी इतने वर्षों के बाद 


की स्वतश्रता के वाद भी यह दूर नहीं हो पाई। 
जवकि हम इसकी यति भ्रय पश्चिमी देशों में तीग्र 
देखते हैं । 

ससार के करीव-करीब सभी देशों मे नारी वी 
पराधीनता समाप्त हो चुवी है। सारे विश्व मे स्थ्रियाँ 
पुरषो वी प्रघानता के विरुद्ध ग्रावाज उठा रहीं हैं 
स्त्रियों ने पुरुषो का हर क्षेत्र मे योगदान किया है 
फिर भी वह इतनी हेय दृष्टि से क्‍यों देखी 
जाती है ? 


समुक्त दप्ट्र सघ द्वारा भ्रायोजित महिला बष 
मनाए जाने वा प्रमुख ध्येय है कि स्त्रियों को उनके 
अधिकारों वे प्रति उनके साथ होने वाले प्रपमान- 
जनव व्यवहार वे विसद्ध उहे श्रावाज उठाने का 
श्रवसर मिले । ऐसा लगता है कि नारी स्वतत्नता 
वा यह आ्रादोलन स्त्री पर से पुरुपो वा श्रधितार 
हटाने के बजाय स्त्री के साथ मानवीय एवं मित्रता 
पूर्णो व्यवहार वी माग तक ही सीमित रह जाएगा । 
पुरुष समाज के हजारो वर्षों मे प्रधान होने के कारण 
यह बात उसके रक्त में समा गई है कि स्थत्री गोण 
है । उधर स्त्री मे इतनी गुलामी भर गई है कि उसे 
पुम्प के व्यवहार में कोई बुराई प्रतीत नहीं होती । 


माम्यवादी देशों में जहाँ वर्षों से चली भरा रही 
स्त्री-पुम्पो वी वृत्ति क्षो बदतने वा प्रयोग चल रहा 
है, वहा हम देखते हैं कि स्त्रिया खेती करती हैं टैक्सी 
चलाती हैं । उहूँ सरकार वी तरफ से भी समान 
भ्रधिवार प्राप्त हैं। वहा स्त्रियाँ महत्त्वपूर्ण 
मामलों में पुर॒षो के समान अनेक कार्यो मे सक्रिय 
भाग लेती हैं ॥ 


अतर्राष्ट्रीय महिला बष का प्रमुस उद्दे श्य यह 
है कि स्त्री वो राजनतिक व सामाजिक समानता 
मिल्ले । वह कम में, शिक्षा में तथा सदियों से मिली 
असमानता वे' विरुद्ध श्रावाज उठा सके । 


तारी पुरुष की जननी है। यदि नारी न हो 
तो सृष्टि का निर्माण ही रुक जाये, फिर नारी को 
तुच्छ क्यो समभा जाता है ? पुरुष जाति उसे केवल 
मनोरंजन का साधन, दासी और मात्र भोग-विलास 
का साधन क्‍यों समभते है ? किसी कवि ने नारी 
की करुण दशा का चित्रण ऐसे किया हैः-- 


श्रविश्वास ही, श्रविश्वास ही नारी के प्रति तर का, 
नर के तो सौ दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का। 
उपजा हर श्रविश्वास नर हाय तुझी से नारी, 
जाया होकर जननी भी है, तू है पाप पिटारी ॥। 


ऐसी दयनीय दशा थी नारी की, उस अबोध 
बाला की जो सासारिकता से अ्रनभिज्ञ थी, जो जीने 
की इच्छा रखती थी परन्तु उसे जीने नहीं दिया 
जाता था । उसे जबरन पति के साथ जलने को विवश 
कर दिया जाता था श्रीर यदि वह जलना नही 
चाहती तो उसे 'कलंकिनी' कहा जाता था। पुरुष 
जाति नारी को इतनी हेय दृष्टि से देखती है जिसके 
कारण वह सबला होती हुई भी भवला समभी जाती 
रही है। 


तारी विधाता की शअ्रतुपम सृष्दि है, जो शिशु 
सी सुकुमार, सूर्य के समान प्रकाशवान, सागर सी 
गम्भीर व अनन्त ग्राकाश सी विशाल है, जिसमे 
पवन की सी चंचलता, पृथ्वी की सी सहिष्णुता 
तथा निशानाथ की सी शालीनता विद्यमान है । 
इन्हीं समस्त गुणों के कारण वह अनादि काल 
से समय-समय पर समाज में उच्चासन पर प्रतिष्ठित 
होती श्रा रही है । वह माँ, बहिन, प्रृत्री व पत्नी 


नारी जीवन : एक वरदान 


“सुश्री राजलक्ष्मी प्रधान 
सहायक अध्यापिका 


के रूप मे मानव जाति का कल्याण करती शभ्रा रही 
है । अतः यदि समाज नारी की पूजा करता है, 
उसे सम्मान देता है तो इसमें कोई श्रतिशयोक्ति की' 
बात नही है। नारी ही मानव जीवन के लिये हर 
रूप में, हर क्षेत्र में, वरदान है। सच बात तो यह 
है कि सारी मानवता का निर्माण करने का श्रेय 
तारी जाति को ही है। उसके श्रभाव में समस्त 
मानव वर्ग का जीवन मरुभूमि के सदृश शुष्क भर 
तीरस है| जयशंकर प्रसाद ने नारी के स्वरूप का 
श्रति मनोहर दृश्य प्रस्तुत किया है-- 


नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो, 

विश्वास रजत सी पगतल में । 
पीयूष स्नोत सी बहा करो, 

जीवन के सुन्दर समतल मे | 


नारी की सहनशीलता का ग्रुणगान करते हुए 
राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्तजी ने समाज में उसका 
सही चित्रण प्रस्तुत किया है : - 


प्रवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
श्राचल में है दूध भर श्रांखों मे पानी ।। 


तारी गुणों की खान होती है। उसमे एक से 
एक बढ़कर ग्रुण पाये जाते हैं । इन गुणों के कारण 
ही वह सीता जैसी पवित्र, गार्गी व मैत्रेयी जैसी 
विदुपी, रानी लक्ष्मीवाई व पश्मिनी जैसी वीर श्ौर 
पन्नाधाय ज॑सी स्वामिभक्त व त्यागी मानी जाती 
है | परन्तु श्राज पुरुषों की हृष्टि मे गुणों के खान 
के स्थान पर श्रवंगुरों की खान, छली, कपटी, 
पाखण्डी आदि की कल्पना से तिरस्कृत होती है । 
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मानय के स्वायैसय व. वा्लतासय जीवन को वया 
कटा ?े उसे वो सदैव सहिमामयी की मुक्ति के 
माररम्य की सममते से मूल की है यहाँ तर कि 
पुलगीदास जैठ ठातगारा क्र भी उसे बीमा है । 
ह/वरि ही यह तय बढ़ा है. छोद गवार शृद्र 
पु नारी, थे मंत्र लाइन के अभ्रधितारी ॥/ इसी 
प्रकार समबन्यमय्र वर बादी के ग्रुसों की समनने 
दे मूठ हुई 2ै। उत श्रेविश्याम गौर हीन दृष्टि 
थू देखा कोत रा है। विसी गति ने नारी वे 
स्यहप थी विप्रण झियां है “८ 


श्री प्रक्रवि की कया है, उ् बुरी दृष्टि से मत देखो । 
छह दृटव वोमब है, उसे पर विश्वास रखी ॥ 


ये गर्य है कि थापी जम्बे समय से सारी वी 
धदया गममा जाते लगा है। नारी को पुरुष 
ब्रवना 7पोवयिव्रार सात, सरदाण देता रहा है। 
मड़े स्थिति ते सैयल भारतवंध में है, बरव पूरे 
विश्व मे यटी स्थिति बनी हुई है। बाराप मे हुआ 
मारियाँ वे श्रति श्रत्याघार, शिसी से छिपा नहीं है । 
॥गी प्रकार श्रमरिया मे भी ऊचे पर्दो पर श्रासीन 
महिद्षाप्रा वी तियूक्ति पथ संहनत सेतर सके। 
सपा), ब्रा, युगाण्डा, सयार थे अ्रधिवाशद देशो 
में तारिया या बहुत श्रच्छी दृष्टि से नहीं देसा 
गया । इ२हीं हवाटी वी श्रावाजा ने एकजुट होकर 
गवप्रधथम शा दा बिया से सारी मुक्ति भ्रान्दोलन 


मा श्रोगशिंश विधा । सेकिस श्री गरीण कर देता 
शात्र आारी पृक्ति पदीं है 


शूत्र गहगाई से दुष्टि प्तार बर देखो तो 
झपश्प ही प्रतीत होगा मि' सारी वो ही मानव 
जीयाय मे पहयरारा बाश्रेय है। में ता यहा तक 
मरी ति| जब तप पारी ये प्रधियारा फी रक्षा 
और छाती शिक्षा भी भार प्यात न द्विया जायेगा 


दर्व तब समाद में सभी प्रशा कीं न्सा 
व्यय होगी अत. सोरी की सिक्षा + 
विश्व घ्यात दिया जाना चाहिये। 
समुप्रत रहा है. दिस द्रैश में नाीयों 
नथा उसी पूछा द्वीठी “ही है । नारी की 
पररापणता, इसके झ्रपिक्याँं दी सक्षापरदी 
शप्ट्र, अन्ठतोय दा सारे विश्व का बेल्याण 
है। भरत बहा भी गया हैंनामिय सार्यस्तु 
रमन्तें दत्न देवता 7 नारी से इसीलिये प्रेम ५ 
वयोंकि' विधाता मे उसे सुल्दर बनाया हैं वर 
इसलिये प्रेम करों वरोंकि प्रेम करने के 
उसकी सृष्टि वी गई है । 

अत में में यही बहना चाहूँगी किंगाये 
जिस क्षेत्र मे प्रवेश वर जामे उसे नारी सुलभ « 
वा परित्याग नहीं करना चाहिये। उठे ५ 
कत्त व्यू, अपनी भूमिका, अपनी सीमा को ६४०- 
रुखते हुये कार्य वरते में तथा क्रिसी का भा 
स्वीकार किये बिना पुरुष एव मारी दोनों को 
परस्पर प्रेम व सहयोग से भ्पना जीवन, 
राष्ट्र को समुन्नत करने में लगा देना चाहिये 
महादेवी वर्मा ने समस्त नारी जाति को जुवोर्त 
दी है । उपके शब्दों मे, 'भाज नारी ने जो पायः हैः 
बह पूत्ववान भ्रवश्य है लेकिन जो खोया है; वह 
बहुपूरु्ष है ।" एक नारी ने समस्त नारी जाति की 
कितनी बडी चुनौती दी है। श्रत इस ओर ध्यात 
रखते हुए नारी जाति को भी एकजुट होकर नव 
निर्माण के लिये एक ठोस बदम उठावा होगा । उसे 
स्वयं अपना मूल्य समभना होगा । जिस अबीार तार 
आ्राकाश के मीत हैं, उसी प्रकार नारी घरती का 
समीत है । मारी के मूल्यों को समझना होगा! 
उसका श्रादर सही दृष्टि मे कश्ना होगा तभी वह 
मानव कल्याण हेतु वरदान सिद्ध दो सकती है । 





गत दो दशकों में परम्परा' और “आधुनिकता 
के प्रश्न ने अधिकांश बुद्धिजीवियों को भरकभोरा 
है । बदलती परिस्थितियों और जीवन की बढ़ती 
हुई जटिलताओं ने उसे परम्पराओं और 
प्राधुनिकता की सीमाओं के बीच अ्रपना जीवन-क्रम 
निर्धारित करने को विवश कर दिया है। ऐसी 
स्थिति में प्रगतिशील मानव के समक्ष श्रपने 
व्यक्तित्व की गरिमा बनाये रखने का अहम्‌ प्रश्न 


ग्राया । परिणामस्वरूप एक ओर उसकी आसक्ति 


परम्पराश्रों के प्रति प्रकट हुई तो दूसरी ओर 
प्राधुनिकताबोध ने उसे सहज भाव से श्राक्ृष्ट 
किया । परम्परा पालन और आधुनिकताबोध के 
बीच सतुलन बनाये रखने के प्रयास में वह अनेक 
स्तरो पर हूट गया । ट्ूटन और बिखराव के इस 
निरन्तर क्रम ने उसे अकेलेपन का अहसास कराया 
श्रौर निरन्तर शून्यता की स्थिति ने उसे श्राक्रोश, 
असंतोष, कुठाओ भर दमित वासनाओं का 
शिकार बना दिया। उसने अनुभव किया कि 
उसकी निजी एकान्‍्त वैयक्तिकता श्रौर सामाजिक 
परम्पराशञ्रों के बीच भारी भ्रन्तविरोध एवं अन्तराल 
है जिसे बटोर पाने मे वह पूर्णतया असफल रहा 
है । 

'परम्परा' और आधुनिकता? के अन्तः- 
संघर्षों को समझने के लिए दोनों के मूल स्वरूप को 
समभना परमावश्यक है । मोटे रूप में परम्परा 
हमारे भ्रतीत की ऐसी विचारधारा है जो नैतिक 


परम्परा बनाम आधुनिकता 


« डॉ० ज्वालादत्त शर्मा एम.ए.बी.एड.,पी-एच.डी. 
व्याख्याता, हिन्दी विभाग 


मूल्यों, सामाजिक मान्यताओं एवं धामिक नीति- 
निर्देशक तत्त्वों की वकालत करते हुए मनुष्य को 
तज्जनित प्रतिपादित मूल्यों से बाँधती है। यह 
मनुष्य को एक ओर निश्चित जीवन-क्रम में 
ढालती हुई परम्परा-प्रिय बनाती है तो दूसरी शोर 
उसमे अपने देश की सभ्यता सस्क्ृति से प्रेम करने 
का सस्कार विकसित करती है। जबकि आधु- 
निकता' जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण है । 
यह एक ओर हमारी सम्यता की व्याख्या करती है 
श्रौर दूसरी ओर हमारे परम्परावादी जीवन का 
पुनम् ल्यांकन प्रस्तुत करती है। आधुनिकता के 
कोई निश्चित मूल्य नहीं होते, यह तो समय- 
सापेक्ष्य धर्म होता है जिसके मुल्य समय बदलने के 
साथ-साथ बदलते रहते है। यह एक ऐसी प्रक्रिया 
है जो मनुष्य को अन्ध विश्वासों से बाहर निकाल 
कर नेंतिकता मे उदारता बरतने श्र श्रपेक्षाकृत 
अधिक बुद्धिजीवी बनने की प्रेरणा देती है । 
आ्राधुनिकता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्तेमान जीवन- 
बोध से है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो 
मनुष्य को किसी भी जीवन पद्धति से बाँधती नहीं 
अपितु उसको रूढिगत बन्धनो से मुक्त करके विवेक 
के आधार पर अपना जीवन-क्रम चुनने और 
तदनुरूप मान्यताओञ्रो को निर्धारित करने की प्रेरणा 
देती है । 

आधुनिकता किसी भी स्तर के सामाजिक वर्ग- 
भेदो, अन्ध विश्वासों, घाभिक कर्म-कांडों, विगलित 
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झूढियो, पुनजन्म एवं. स्वग-्नरक सम्बधी 
मान्यताओं में विश्वास नही करती, यह्‌ भाग्यवाद 
के स्थान पर कमवाद पर बल देती हुई, मनुष्य वा 
श्रधिक यथाथवादी बनाती हुई, जीवन सघर्षों मे 
सम्पूण क्षमताओ्रों के साथ जूमने की प्रेरणा 
देती है । 

सच्चे अर्थों में आधुनिक बनना इतना सरल 
काय नही जितना लोगो ने इसे मान लिया है, 
क्योकि यह तो निरतर प्रयास की साधना है । 
आज पाश्चात्य सम्यता के प्रभाव और म्हानगरीय 
बोध ने भारतीय सस्क्ृति मे पले लोगो के समक्ष 
भनेक जटिल समस्याओ्रो को ला सडा किया है। 
भौतिकवाद के निरतर वढते प्रभाव भौर तज्जाय 
समभस्याझ्ो के समाधान में वह कुछ ऐसा सो गया है 
कि न तो वह आधुनिकता” को वैचारिक धरातल 
पर ही सही प्र्थों मे ग्रह कर पाया है श्रौर न 
ही उसके श्रनुरूप जीवन के क्रम को ढाल पाया 
है । सुविधा श्रौर सतोप के लिये आज सामाय 
मानव ने 'प्राधुतिकता को फैशन के रूप में 
प्रगीकार कर लिया है। श्राज लोग जिसे भूल से 
प्राघुनिकता समभ बैठे हैं, वह वास्तव में आधु- 
निकता नहीं श्राधुनिक-फंशर मात्र है । नित नये 
ये बदलते फैशन के झनुरूष अपने परिधान और 
बाह्य साज सज्जा से परिवतन जाना--ऊँची एडी 
के जूते, बेल बॉटम, लम्बी कालर को शट, गले मे 
टाई झौर छाया मे भी आखा पर घृूप का चश्मा 
घारण विये रखना, नये-नये क्लबो और 
सोसाइटियो की सदस्यता ग्रहण करके विभित 
आयोजनो से शरीक होकर अत्यधिक व्यस्त दिखाई 
देने का अभिनय करना, अपनी सा, पत्नो और पुत्री 
को साथ लेबर यौन-भावनाग्रो को उत्तेजित करने 
वाली फिल्मे देखना या 'बीयर! 'काकटेल' और 
डासिंग पारियों में श्राघी रात गये तक उमुक्त 
विहार करना, लोगो को अपनी भौतिक 
समृद्धि से चोंधिया देने के लिये छोटे-छोटे भ्रवसरा 
पर भी प्रतिस्पर्धा भे आकर एक से एक बढ कर 
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एटहोम' का झायोजन करना, घर को 
'रेफ्रीजिरेटर', 'दिलीविजन सेट', . टेपरिकाडर, 


'रेडियोग्राम', 'सोफासे<” बीमती कालीन श्रौर 
फर्नीचरो से सुसज्जित रखना, ड्राइग-हूम को 
भित्ति चित्रो, माडन झाट एवं कलात्मक वस्तुओं 
वा सग्रह्दलय बनाये रखना, लॉन को हटी भरो 
धास, फावारो, भूले, स्वीमिंग पुल, गराडन चेयस 
एवं तरह-तरह के देशी विदेशों पेड पौधों से सजाये 
रुसना हर साल नये नये मॉडल की कार खरीदना, 
गर्मी के दिनो में परिवार सहित ठड्लेन्पहाडी पर 
चले जाना, बच्चो को पब्निक स्कूलों में भर्ती करा 
देना, दिन भर धूप मे बेठे-बेंठे मू गफली खाते हुये 
'क्रिकेट', टेनिस या 'बेंडमिटन' की कमेद्री 
सुनना, शहर के विभिन्न छविग्रहों मे चल रहे 
विभिन्न चलचित्रों के निर्माताधो, निर्देशकों, सगीत- 
फारो और पात्रों वो मुह जुबानी याद रखना, 
फिल्‍म जगत्‌ में चल रहे स्केंडलो' के प्रति रुचि 
दिखाना, सफर में लेटेस्ट 'मंगजीन' को हाथ मे 
लिये चलना, उधार माँग कर अ्रखवार पढ़ना, 
'बिनावा गीतमाला/ में श्रामे वाले गाने के क्रमो 
को कक्‍्ठस्थ याद रखना, बेवजह ठहाके लगाना, 
जीवन को अधिक गम्भी रता से न रेप, बाजार 
भावो, राजनीतिक पदो भौर दावपेचों के सम्बंध 
में कोई न कोई भविष्यवाणी करते रहना, सत्ता- 
धारियो झ्रौर तथाकथित ऊँचे बहे जाने वाले लोगो 
के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अ्रपना सम्बन्ध 
जोड़े रहना, भविष्य म चुनाथ लड्ने बी मोजना से 
लोगो को प्रभावित क्यि रहना, यह सब कुछ 
आधुनिकता की श्रेणी भे नहीं श्राता | क्योकि 
झ्राधुनिक्ता का वास्तविक स्वरूप तो बाह्य जीवन 
बी अपेक्षा उसके यथायथवादी विचारो, जीवन के 
प्रति बदलते मूल्यो और उससे प्राप्त प्रनुभवो में ही 
देसा जा सकता है । 

सव्‌ 960 के पश्चात्‌ भारतोय जन-जीवन 
में आधुनिकता और परम्परा को लेकर यह सघर्ष 
प्रनेक स्तरो पर उभरा है, उदाहरण के लिये हृटते 


हुए सयुक्त परिवार, रिश्तो की अर्थहीनता, रक्त 
सम्बन्धो मे अलगाव एवं तटस्थता, पति-पत्नी के 
सम्बन्धों मे सामंजस्थ के स्थान पर वेयक्तिकता को 
लेकर टकराव, नैतिकता और मानसिक शाति के 
स्थान पर अर्थ, पद और प्रचार को प्राथमिकता, 
परम्परागत मूल्यों के प्रति श्रमास्था का स्वर आदि 
इसके अनेक ज्वलंत प्रमाण है । यही कारण है कि 
ग्राज अ्रधिकाश परिवारों में ग्रह-कलह, वाकुयुद्ध, 

ग्रन्तविरोध, मानसिक तनाव का पाया जाता एक 
श्राम बात हो गई है | आधुनिकता ने हमे विगलित 
रूढियो एवं अनुपयोगी सामाजिक प्रतिमानो के 
विरुद्ध आक्रोश-विरोध की मुद्रा में ला खडा किया 
है । ऐसी विपम स्थिति मे भी आ्राज के मानव का 
ग्राधुनिकता से पूर्ण लगाव तभी हो सकता है 
जबकि हम धार्मिक एवं सामाजिक मूल्यों का 
परिष्कार कर नये जीवन मूल्यों एवं प्रतिमानों की 
स्थापना करे । जब कि वास्तविकता यह है कि 
ग्राज का आदमी न तो नये स्थानापन्न मूल्यों का 
सृजन ही कर पा रहा है और न परम्परावादी 
मूल्यों के प्रति नि स्पृहठ भाव से श्रपता मोह-भग ही 
कर पाया है | हाँ, श्राज समाज में परिवर्तन की 
प्रक्रिया का क्रम अवश्य प्रारम्भ हो गया है, जो 
निशभचय ही एक शुभ सकेत कहा जा सकता है। 
किन्तु दुर्भाग्यवश वह आधुनिकता के साथ पूरी 
तरह से जुड़ नहीं पाया है । ऐसी स्थिति 
मे आधुनिक कहे जाने वाले लोगो के 
उखडे हुये चेहरे ही श्रधिक दिखलाई पड़ते है । 
उनकी श्राँखो मे न तो वर्तमात जीवन जीने के प्रति 
संतोष की कोई भलक ही दिखाई पडती है और न 


निश्चित भविष्य की कोई दृढ़ता ही । परिणाम 
स्वरूप आधुनिक मानव भीतर से व्यथित, उदास, 
अपने ही विचारों मे खोया तथा आस्था और 
विश्वासों की खंडित मुद्रा में दिखलाई पड़ 
रहा है। 

परम्परा के साथ जो सबसे बडी असंगति है, 
वह है गतिशीलता का अभाव । परम्पराश्ों के 
साथ रूढ़ियाँ श्रनिवार्य रूप से जुड़ी होती हैं । 
आधुनिकता का प्रमुख कार्य यही होता है कि वह 
परम्परागत्रों के साथ अनावश्यक रूप से जुड़ी रूढ़ियो 
को समूल उखाड कर परम्परा की धारा को स्वच्छ 
करती है । इस प्रकार हम कह ॒ सकते है कि इस 
दिशा में आधुनिकता ने मनुष्य के मत में पड़ी 
ग्रनेक गॉँठो को खोला है । किन्तु इसके साथ 
सबसे बड़ी विडम्ब्रना यह है कि इसने मनुष्य को 
दोहरा व्यक्तित्व प्रदान किया है। उदाहरण के 
लिये घर पर हम प्राय. घामिक और परम्परा-प्रिय 
होते है श्रीर धर से बाहर हम प्रगतिशीलता, 
मानवतावाद, नारी-स्वतन्त्रता, जातीय सम्बन्धों की 
अर्थहीनता आदि का राग अलापते है। मानव के 
भीतर' श्रौर बाहर” जो एक द्वन्द्र है वह परम्परा 
ओर आधुनिकता को लेकर है जिसमे सतुलन 
कायम करके ही 'जीवन' को सही अ्रर्थों मे जिया 
जा सकता है। अब यह अलग-अ्रलग मनुष्य की 
स्वतन्त्र विवेक शक्ति और निर्णय करने की क्षमता 
पर निर्भर करता है कि वह परम्पराश्रों के साथ 
साम्रजस्य स्थापित करता हुआ आधुनिकता के 
आलोक में विकास की धाराश्रों को कहाँ तक खोज 
पाता है ! (3 





इ्हुभ्नव्कास्तज्ञाओं स्तह्डिल्त : 


छ- थी कृष्ण टो कम्पनों -हिंड 
चाय के व्यापारी 
गोपालजी का रास्ता, जयपुर 
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एक पगडण्डी जो सड़क बन गई 


“-डी० एन० शैली 


[राजस्थान राज्य सहकारी विभाग द्वारा प्रायोजित नाव्य प्रतियोगिता मे प्रषम पुरस्फार प्राप्त रचना] 


पात्र-परिचय-- 

4 ताऊ 

2 भागीरय दादा 

आयु 52 वर्ष) 

श्यामू 
मसुखा चमार 
हरिया 
करोडीमल 
कल्‍नू पहलवान 
बिनोद पण्डित 
रिया 


छ 0०0 3 ०७ ४ + 


पुम्ष थात्र 8 स्त्री पाया 


स्थान--चौधरी राममरोसे की मकोपडी के बाहर 
का दृश्य । 
समय--गर्मी की एक शाम । 


(पर्दा खुलते समय मच पर एक खाट, दो-एवा 
मुडिढ्या, दो एव स्ट्ू्लें रपी हैं। चौधरी राममरोमे 
झ्रौर भागीरथ दादा एक खाद पर बैठे हैं श्रौर 
हुअका पी रहे हैँ । श्यामू एक मुढिया पर बैठा 
अखबार पढ रहा है । मसुखा एक बोने मे बैठा 
ऊन के धागे मे बल दे रहा है। मच पर धीरे-धीरे 
प्रकाश आता है। कुछ देर विलकुल खामोशी 
रहती है और फिर मसुज्रा खामोशी तोडता है ।) 


मन्सुखा-- (ऊन की त्कली कातते हुए) ताक । 
(और फिर तकली कातने लगता है !) 
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(चौधरी रामभरोसे, आयु 50 वय) 
(चौबरी के बचपन का मित्र, समय के साथ चलने वाला बुद्ध, 


(भ्रच्छे स्वभाव का वाश्तकार, आयु 25 बष) 

(गाव का चमार झौर खेत का मजदूर, श्रायु 30 वर्ष) 
(चिडचिटे स्वभाव का काएतवार, प्रायु 25 वर्ष) 

(गांव का साहूबार, श्रायु 35 बप) 

(गाव का गरुण्डा, आयु 30 वर्ष ) 

(अच्छे विचारों वाला सामाजिक कायवर्ता, भ्रागु 30 वष) 
(चौधरी रामभरोसे की पुत्री, श्रायु 20 वष) 


ताक-ल्‍हू | 

मन्सुखा--- (जोर से) ताक 

ताऊ--शभरे ताऊ, ताऊ वी रठ लगाये रखेगा या 
कुड बोलेगा भी ? 

मत्सुवा--ताऊ, नाराज नहीं होग्रो तो एक बात 
कहर 

ताऊ--(णर जोर से) अरे तो क्‍या मैं हर वक्त 
ही गरम रहता हू, क्या ? 

मसुखा--देसो ताऊ फिर नाराज ही गये 

ताऊ-- (हँसने बी कोशिश करते हुये) भच्छा, 
बोल क्‍या वात है ? 


मसुखा--ताऊ, यह विनोद पण्डित है ना, कैलाशों 
पंडित का लडका २ 


फ 


| 


-झ ! 


घ हर 


4 
५ 


प्ह 
ढ हि ॒ 


रे रे | रत है हर 
सस्सस्य--शारए शाहते थे इसने शीत को के) 


पलट दी । कोल ऋर [ 


ताऊ-+ (लापरवाही से हुब। पीते हुऐ। ४५ीे 
कमाल की वेगा बात है र। जो के ऐोते थे 
शोते हैं, मे तो होते ही है। हो भह् ७१४ 
कि पेस्सपेर हो ही णाती है । 


मच्सुरा--कभाज़ वोसे गहीं ताते । आप ७॥ शी 
देखो एम शोग प्राण होगे ॥% गेक्ेति ॥ण[गी 


बरपे पुल दागातावी फगाते ७ भीश ॥% 


फराल के यार भकि भाव, ॥|७ ॥क्ि। ॥ 
छूट्टी ही जाती भी । अ्रत्र पूग जी ॥+॥ ॥॥ 
बागीन लोग जाति है घगार, कशंगी मा 
बया ? श्रौर ६८७ काग ती हधा? ह॥ ॥ | 
नहीं | 

स्यायू--(अश्रववार एक तरद हर है।)। क/॥॥| 
भाई, में उम्के कितनी थार ग॥॥। चुका है 
श्रत्र 8म गयाम महीं है, आबाद 6#। अत 
जामियासि श्र द्ुद्माद्ढात का ४5 ॥॥ी 
मानता । 


पे. (६५७, 
फह फप बी हे औ॥े, जाल " 0) ४॥ 


पे छत 0६ ऐो पभेप५ )े नप)॥) है १ ५५) 
गेल थे 


तीछ ॥॥॥ भोरे ६७) 0९ ॥॥५॥॥ ै 0१ 
४॥॥ ॥॥॥ ॥ ४॥ | 
ग। आग ॥ ॥॥७ ॥॥ ॥ ।॥॥॥ ॥|॥ ॥॥ 


भो। औण॥॥ की ॥॥॥। ॥ ॥ ॥७७॥ '॥॥ 
परधीं को ही ॥॥ ण। ॥७॥ | 


आझ री जात थी भह॥ की |) भक॥ 
॥॥॥ को ॥। ॥॥ ॥ | ॥। ॥।ण है॥ ॥॥॥ ० 
॥ ॥ भी |) है ॥||॥॥ ॥ '१॥५ ॥ ॥॥॥"॥॥| 


॥॥॥ ॥। ॥॥॥| | | 


तु विधिक ॥ ॥॥ ॥॥ह 'ह॥॥ ॥॥ ॥ 
लि कहता की मी हुआ |, मी। हे 
बंभहए मी ॥ह कह ॥ह॥ है 78४; 


गा 6॥ । हह 268 ॥ लि | अर्ट। ॥॥१॥ 
डाडिए हताकि ॥ढण। ॥॥ है! ॥ह४४ ॥7)/ 4 
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ताऊ-हमारे खानदान पर, भला क्‍यों होने लगी 
इसकी जिम्मेदारी ? 


मसुखा- तुम पर नहीं तो क्या हम चमारो प्र 
होगी, ताऊ ? ना छोट चौघरी विनोद पडित 
की वहन से कुछ बहते, ना वह कुए में कृदकर 
मरती, ना विनोद पडित को मालूम पडता 
और ना ही उनकी गर्दन बुल्हाड़े से सच्च 
होती । 

ताऊ-चुप रह, चमार के बच्चे ' अब तू भी 
बोलने लगा, क्यो ? 

भागी रथ--रामभरोसे नाराज क्‍या होते हो ? 
सच्चाई कडवी जरूर होती है । अब तुम ही 
सोची कि किसी के खानदान में सिफ दी ही 
श्रादमी हो और उनमे से एक कुए में कूदकर 
मर जाये तो क्या दूसरा इस श्रन्याय को सह 
सकता है ? 

ताऊ-लेकिन भागीरय भाई, हम गावी के चौधरी 
हैं हमारा ऊचा खानदान है उसमे ऐसा होता 
ही श्राया है « 

श्यामू - (वात काटकर) कि गाव की मा को मा 
बहन को बहन भौर बेटी को बेटी न समभे, 
क्यो २ 

भागीरथ--जमाना बहुत बदल गया है, रामभरोसे। 
जब हम बूढे लोगों को श्रपती अकड कुछ कम 
कर देनी चाहिए वरना एक दिन नई हवा के 
तेज भोंके से हम सूखे पेड की तरह टूट 
जायेंगे । 

ताऊ--(लकडी लेक्र खडा हो जाता है) झरे मर 
गये भागीरथ मुझे तोडने वाले । कोई माई 
का लाल सामने आये तो जरा । 

भागीरथ-- (कंधे पर हाथ रखकर) गुस्सा करने 
झौर लकडी उठाने से काम नहीं चलेगा, 
रामभरोसे | भया, बात समभने से काम 
चलेगा । आओ शाति से बैठो झौर मेरी 
बात सुनो । 
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ताऊ--क्या सुनू भागीरथ भाई. मैं तो बहुत दु सी 
हो गया हु इस छोकरे विनोद से। कभी 
बहता है ताऊ, सब मिलकर काश्तकारी 
करो इकट्ठा ग्रनाज वेचन से आमदनी भ्रच्छी 
हागी और कभी नीच जाति मे जाकर वहता 
है कि साली वक्त मे बठ-बैठे चरखा कातो, 
पापड बेलो, मगांडी तोडठो और पायदान 
बुनो 


श्यामु-लेकिन ताऊ, यह तो नहीं बहता नि चोरी 
करो, डावा दो और गाव वी मा-बहतों वी 
इज्जत लूटो 


ताऊ-- (वात काटकर) चुप रह व फितू री, बड़ा 
आया है नेता वही का । 


भागीरथ--धीरज रखो रामभरीसे, घीरज | बात 
क्यो ध्यान से सुनो श्ौर सोचो । 


ताऊ--क्या सुनू और क्‍या सोचू ? सबसे ज्यादा 
जमीन मरी, वैलो की जोडिया मेरी, नौकर 
मेरे और कहता है, मिलकर खेती करो। मेरा 
दिमाग खराब हो गया है, क्‍या ? 


श्यामु-- मगर ताऊ, क्या तुमने उससे पूछा कि 
उसम॑ तुम्हारा फायदे का हिस्सा क्‍या होगा ? 


ताऊ- अरे, मैं पागल हू क्या ? जो ऐसी ऐरी-गैरी 
बातो में दिमाग तडाता फिरू ? श्रव तुम 
ही देखो, भागीरथ (भागीरथ को तरफ 
मुडकर) मेरे नौकर-चाकर मेरे घर में रहते 
थे साल भर तक और अब फसल कटी कि 
सव अपनी अपनी भोपडियों में जाकर कोई 
ऊन कात रहा है, कोई चटाइया बना रहा है 
तो कोई सिलौने बना रहा है । 


भागीरध--लेकिन इसमे बुराई क्‍या है ? बैठे बैठे 
तमादू पीते से तो काम करना अच्छा है ना ? 


ताऊ--क्या खाक अच्छा है ? आसिर इतना सब 
खरीदेगा कौन ? 


घ 


मन्सुखा--सारे गाव का बनाया हुआ सामान विक 
गया है, ताऊ! सब की अन्‍न्टी में नकद 
नारायण था गये है । जरा बाहर निकल कर 
तो देखो, सबकी महरियाएं नये-तये लहगे 
और लूगडी पहने घूम रही है । 

ताऊ--यह सब बहारे चार दिन को है। मैं बता 
दूगा, इन पापड, मंगोडी, चटाई और पायदानों 
को खलियान में सडते हुये । 

श्यामू--जहा तक इन सब चीजों का सवाल है 
ताऊ, यह कभी नंही सडेगी क्योंकि शहर की 
औरतों को इतना समय ही नही कि वो ये 
सब काम कर सके । 

ताऊ--श्ररे, शहर की श्रौरते कौन-सी कलक्ट्री 
करने जाती है जो उन्हे समय नही मिलता ? 


श्यामू--गाव से जरा बाहर निकल कर देखो, ताऊ 
कि जमाना कितना आगे निकल गया है। 
शहर में औरते मर्दों के कधे से कधा लगाकर 
काम करती है। 

भन्‍्सुखा--भौर सुनते है, ताऊ कि इसीलिए वो 
लोग भूखो नही मरते | श्रच्छा खाते है और 

प्रच्छा पहनते है और.... 

भागीरथ-- (वात काटकर) बुढ़ापे मे भी खुश 
होते है, श्रच्छी चीजों को देखकर उनकी 
तारीफ करते है । गाव तो दूर रहा तुम जरा 
अपनी झोपड़ी से बाहर निकल कर देखो 
रामभरोसे! सारा गाव इन्द्र धनुप हो रहा है । 

ताऊ -तुम्हारा दिमाग इस बुढापे मे सटिया गया 
है, भागीरथ इस उम्र मे ऐसी वाते करते हुए 
तुम्हें शर्म नही श्राती ? अरे, क्‍या तुम्हे सभी 
जाति-पाति के लोग एक साथ खेलत्ते-खाते 
अच्छे लगते है ? 

भागीरथ--भई, मुझे तो अच्छे लगते है । 

मन्सुखा--ताऊ, मुझे भी अच्छे लगते है। (लोक 
गीत गाने लगता है... .... अबकी बुलायले 
महारी माई बटेउ आयो लेवा ने ) 


ताऊ - अबे चुप कँवारे हत्यारे ! बडा आया है 
लुगडियो की तारीफ करने वाला । 

मनन्‍्सुखा--अरे ताऊ, ब्याह नहीं रचाया तो क्या, 
बरातो मे तो गया हुं और खूबसूरती की 
तारीफ करने का तो सबको हक है। हमारे 
मुहल्ले की चमारिनों को देखो ताऊ, रंग- 
विरगे कपडे पहनकर छम.... छम.... छम .. 
छम.... 
(हरिया का मच पर प्रवेश) 


हरिया- हाँ, ताऊ ! छम ... छम.... छम ... श्रौर 
विनोद पडित की शहर से लाई हुई साड़ी । 
राम कसम ताऊ, पिछले जनम में बड़े पुण्य 
किये थे विनोद पडित ने, जिसे रधिया जैसा 
साथी मिला । 

मन्सुखा-- (गुस्से में) देख हरिया ! हजार बार 

कह दिया है कि रधिया चमारन का नाम 
लिया तो खून-खच्चर हो जायेगे, हा । 

हरिया--श्ररे, तू लाल-ताता काहे को हो रहा है, 
मन्सुखा । मै तो रधिया, चौधरी की बेटी की 
बात कर रहा हूं।.... 

ताऊ-- (गुस्से से) बन्द कर अपना ये भाड़ सा 
मुह वरना कैंची की तरह चलती हुई इस 
जुबान को खीच लूगा । 


हरिया -- किस-किस की जुबान खीचोगे, ताऊ ? 
गाव के बच्चे की जुबान पर विनोद और 
रधिया का नाम है। हर जगह मर्दों को 
विनोद बहकाता रहता है और श्ौरतो को 
चौधरी तेरी लडकी पट्टी पढ़ाती रहती है । 

श्यामू--हरिया, तुके इन सब बातो से क्‍या 
मतलब ? 

हरिया--मतलवब क्यो नहीं ? और तुम बोलो इस 
बात के वीच में । जब देवों तब समझभाता 
रहता है। मुझे कहता है, हरिया तुम अपनी 
जिन्दगी विगाड रहे हो । रात को पढ़ने आया 
करो । 
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श्यामू-यह तो अच्छी बात है । 


हरिया--अरे, अच्छी वात होगी तेरे लिए, मेरे 
लिए नहीं । ञ्रव भागीरथ दादा, तुम्ही न्याय 
करो कि सारे दिन खेत में काम करते-करते 
ब्रादमी थक कर रात को घडी दो घडी 
आराम करना तो चाहता ही है ? 


भागीरथ--हो, यह तो है ही । 


हरिया-लैकिन दादा, विनोद पण्डित दो चार 
बिजली के कुर्ये लगवाकर और गाव तव सडक 
वी बात सरकार से करके अपने आ्रापकों गाव 
का मुखिया ही समभने लगा है । 


मासुसा--यह एक तरह से तो गाव का मुखिया 
ही है। 

ताऊ--अबे चुप, मुसिया के बच्चे | बडा झ्राया 
है, पटेलगिरी छाटन। (मखुखा की मारने 
बढ़ता है) 

मसुखा--(अपने श्रापको बचाते हुये) ताक, गरम 
कहि को होते हो । अब कसम ले जो जो सच 
वोलू । 

ताऊ--(मसुथा वी नकल करते हुये) कसम ले 
लो जो सच वोलू._ बड़ा आया घमराज का 
बेटा । (हरिया वी तरफ देखकर) हा, 
हरिया ! क्‍या कह रहा था तू ? बहा देखा 
तन रधिया को ? 

हरिया--त्रे ताऊ, एक जगह हो तो बत्ताऊ भी ! 
हरिजनों के मुहल्ले मे, कोलियो के मुहल्ले मे, 
चमारों में, क्साइयो में ब्राह्मणों में। हर 
जगह औौरतो को इकट्ठा किया और तंगी 
पडताइन की तरह कथा कहने । 


ताऊ-- (चीखकर ) खबरदार | नीच ! जा कभी 
पौधरी राममरोसे की लडकी को परदताइन 
कहा | सिर के टुकडे-टुक्डें कर दूगा, हा । 


हरिया-मेरे सिर के टुकड़े करने से काम नहीं 
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चलेगा ताऊ, श्रय तो सारे गाव के सिर ने 
टुक्डे करों यथा उनवी जीम सीचो-तनी 
यह घाव सत्म होगी । 

श्यामू--हरिया, पागल हो गया है क्या ? जो गाँव 
वी बेटी के लिए उल्दों-सीथी बातें बफ़े रहा 
है । मातम है तुके, वह हमारी बहन है। 

हरिया-- वहन होगी तेरी । बंदी, सूनी श्रौर 
बाजीगरनुमा विनोद पंडित के साथ रहने 
वाली श्रौर रग विरगे वषड़े पहन कर मोहल्ले 
घूमने वाली वदरिया मेरी बहन पाहे को 
होने लगी ? 

ताऊ--(ऋ्रोघ मे) परे, भ्रो घनिया भूजर मे छोरे! 
बद वर श्रपना मुह और तिकल जा मेरे 
घर से । 
(ताऊ हरिया वो मारने के लिए बढ़ता है, 
श्यामू और भागीरथ दादा उसे रोकते हैं) 

श्यामु---हरिया, तुम यहा से चत्रे जाओ । 

ताऊ-- और सवरंदार जो इस घर में पाव 
रखा तो टागें तोड दृगा, वम्बख्त वी | 


हरिया--मैं तो जाता हू ताक ! मगर टागें तोडनी 
ही है तो भ्रपनी बेटी की तोडो। मालूम है 
दोनो बसत मिल गये हैं भौर उसका वही 
पता नहीं | हम गाव में रह कर कब तक अधे 
बने रहेंगे । (श्याम उसे बाहर नित्रालने की 
कोशिश करता है और हरिया हाथ को कटबर 
कहता है) भरे हा हा, जा रहा हूँ । काई 
चोर उचफ्फा या खूनी नही हू । 
(हरिया चला जाता है । यूछ देर मच पर 
खामोशी रहती है और फिर ताऊ हाथो से 
मुह छिपाकर सिसवने लगता है) 


भागीरथ-- क्यों राममरोसे बल के सादान छोकरे 
की दो बातों से इतने दुखी हो गये। परे, 
बचपन मे तो तुम बहुत हिम्मत वाले ये । 

ताऊ- (सिसकते हुए) भागोरथ, जमाने ने कमर 


तोड दी है मेरे भाई। मेरे घर मे जवान 
लडकी बैठी है श्नौर छोटे चौधरी की करतूत 
से इसे कोई अपने घर मे नही लेता । सब यही 
कहते है कि जब काका ऐसा था तो भतीजी 
कैसी होगी ? मैं बडी दुविधा मे हू । 

भागीरथ -तू इतना दुःखी क्यो होता है ? रधिया 
तेरी अकेली की ही नही बल्कि मेरी भी बेटी 
है, सारे गाव की बेटी है । 

श्यामू-- (खडे होते हुए) .... भर वह मेरी ही 
बहन नही, ताऊ--वह सारे गाव की बहन 
है। एक हरिया तो क्या अ्रगर हजार हरिया 
भी इस गाव मे पैदा हो जाये तो विश्वास 
करो, ताऊ--तैरी श्र हम सत्रकी रधिया 
पर ग्राव भ्रा गई तो हम अपनी जान लड़ा 
देंगे । 

मन्सुखा-श्याम्‌ भेया, मेरा नाम भी तो ले लो 
इस बीच में । रधिया बहन पर मेरा हक नही 
है, क्या १ 

श्याम -- (मन्सुखा के कथे पर हाथ रखकर) क्यो 
नहीं, भेया। तेरा भी उतना ही हक है, 
जितना मेरा। (ताऊ की तरफ मुडकर ) 
ताऊ, तुमसे हम कुछ नही चाहते, बस एक ही 
चीज चाहते है और वह आशीर्वाद । 

ताऊ--अरे, मैने आशीर्वाद देने से कब मना किया 
है, मेरे बच्चो । मै तो थोड़े दिनो का और हुं, 
दो-चार दिन बाद मर जाऊगा.... 


(करोडीमल का घबराते हुये प्रवेश ) 


करोडीमल लेकिन मै तो मर चुका हू, ताऊ ! 
(ताऊ के पाव पकडकर रोता है) चौधरी, 
अब मेरे बच्चों का क्या होगा ? 


भागी रथ-- (शाति से) क्‍या हुआ। करोडीमल ? 


करोडीमल-- (ताऊ के पाव छोडकर भागीरथ 
दादा के पाव पकड़ता है) अब करोड़ीमल मत 
कहो, दादा । अभ्रव दो करोडीमल कहो । 


दादा, मैं मर गया--मैं लुट गया । हत्या हो 
गई, खून हो गया । और श्यामू तो यहां बैठा 
है श्ौर वहा श्रत्याचार पर शअ्रत्याचार हो 
रहा है। वो कलाशो पण्डित का छोकरा है ... 


सब--कैलाशो पण्डित,... खून हो गया, किसका 
खून हो गया ? (सब खडे हो जाते है) 


करोडीमल--मेरा । मेरे बाप का। मेरे बाप के 
बाप का । मेरे बेटे के वाप का । मेरे खानदान 
का, भेरे बच्चो का, मेरी इज्जत का । 
(रोता है) 

ताऊ--अरे, यह सब कैसे हो गया ? कुछ बोलेगा 
भी या यो ही रोता रहेगा ? 

भागीरथ- (ढाढस देते हुए) हा, हां करोडीमल, 
बोलो क्या बात है ? धीरज रखो, बत्ताओ 
क्या बात है ? 


करोडीमल -ताऊ, दादा, श्याम भैया । 
मन्सुखा--और मन्सुखा । 


करोडीमल-- (घबराकर) श्ररे हा और भैया 
मन्सुखा । यह विनोद पण्डित है ना । 


सब--हा, कया वात है ? 
करोडीमल--अ्रभी-भश्रभी खलियान मे एक मीटिंग 


करके गया है श्र और.... (फूट-फूट कर 
रोने लगता है) 


भागीरथ--( चुप करते हुए) हा, हा । कया हुझ्ना 
उसमे । 

करोडीमल-- (हिचकियां लेते हुए) उसमे, उसने 
सब गाव वालो से कहा कि श्रव वह लोग 
करोडीमल से रुपया पेसा उधार ना ले। 
ताऊ, मैं लुट गया। दादा, मै लुट गया। 
श्गमू भैया, तुम यहा बैठे-वैठ क्‍या कर रहे 

हो ” अरे, तुम्ही समकाश्रो उस विनोद पडित 

को । वरना मैं क्‍या करू गा, मेरे बच्चे क्‍या 

करेगे,... 
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मन्सुखा--और मैं क्या करू गा अपने ब्याह पर 7? 
क्सिसे करज लूगा । 

करोडीमल--पझरे, झागे तो सुनो। उसने सबसे 
कहा कि अगर उह पैसा-वैला चाहिए तो वह 
एक श्रर्जी रविया को देदें और वह उह कर्ज 
दिलवा देगा, कम वियाज पर यानि झाठ या 
दस ग्राने सैकडा और वह भी एक साल का । 
भला यह भी कोई व्याज हुम्ना । ऐसी कौम-मी 
गड्ढी है उसके पास ? (ताऊ के पास झाकर ) 
ताऊ जहूर वो कही से डाका डान कर यह 
मपया लाया है और इस रुपये को उसने 
रपिया के पास उुपा दिया है । 


शयामू--ना तो उसने कही डावा ही डाला है झौर 
ना ही उसन कही पैसा छुपाया है। यह 
सरकारी पैसा है, जो सरकार से आयेगा और 
गाव बातो को कम ब्याज पर दिया जायेगा। 
जिससे उनकी दशा सुधरेगी। करोडीमल, 
अ्रव वह दिन दूर नही जब हम सब सुशी से 
नाचेंगे, गायेंगे । 

करोडीमल--(हवा में हाथों को नचाते हुए) हा, 
हा, खूब नाचो, खूब गावों और बनादो गाव 
को नोटकी का तख्ता, क्या समझे ? 


श्यामु-- (गुस्से मे) सामोश ! करोडीमल । श्रय 
हमारे गाव की इज्जत से खेलना छक सपना 
हो गया है । अब वो दिन हवा हो गये हैं, 
जव तुम साहुकार लोग मूल घन को सात 
पीढी तक बनाये रसते थे और क्सिान ब्याज 
के बोक में पैदा होता, जिंदगी मर तक 
भूखा रहकर तुम्हारी तिजुरिया भरता और 
आखिर मे सर्दी-यर्मी बरसात और भूख से 
परेशान होबर, इस क्ज की धरोहर को अपने 
बच्चा को सौंप कर चला जाता था और तुम 
पानी की जोक की तरह फिर उसके बदन पर 
चिपक जाते थे, उसका नया पून पीने वे 
लिए । 
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मासुखा-लेकिन, भैया, जोक तो ज्यादा पीने से 
फ़ट जानी 6 ? 

श्यामू -हा मसुखा, अय उसके फटने का वक्त प्रा 
गया । (यह मन्सुसा को उठाकर अपने पास 
बठा लेता है) देस मसुसा, तने कभी राम- 
राज्य का नाम सुना ह ? 

मसुखा-हा भेया | (नीचे जमीन पर बैठते हुए) 
शेर, गाय और बकरी एक ही घाट पर पानी 
पीने थे । दूध वी नतिया बहती थी, कमी 
कलह नही होता था--ऐसा कहते थे बलाशो 
पढित क्‍या में । 

श्यामू --(सयकी ओर दखकर) क्या तुम्हेँ मालूम 
ह कि वो गाय, धकरी भौर शेर कौन ये ? 

भागीरथ--वौन थे प्रेटा ? 


श्यामु--दादा, गाय, बकरी तो केवल फतस्वरूप 
मात्र थे भौर हमारे पूवर उनके प्रतीक थे 
प्रौर शेर प्रतीय थे करोडीमलजी के पूवण ! 

करोडीमल- हा, हा । हमारे पूपज तो तावतवर 
थे ही, इसमे क्या शक है ? 


श्यामू हा करोडीमल ताकतवर ये ही, इसमें कया 
शक है ? 

प्रयामू “हा करोडीमल ताकतवर तो थे ही तेरे 
पूर्वंज । मगर जबसे उनके मुह सून लगा वो 
पटरी से उतर गये और समाज पर एक वलवक 
बन गये । जिससे जयचन्द पैदा हुए और देश 
गुलाम हो गया । श्राजाद होने के बाद भी इस 
कलक को साफ करना मुश्क्लि हो गया है । 
(वल्तू पहलवान का डरे हुए और गुस्से मे 
प्रवेश ) 

कल्लू - (घत्रराया हुआ) क्लक तो साफ हो गया 
है, ताऊ | लाओ पैसे निकालो । 

ताऊ--(चौंक कर) वल्तू, क्‍या सूने 

कल्लू--हा ताऊ, मैंने अपना काम ठीक तरीके से 
कर दिया है| अब तुम्हारा वाम रह गया है। 


निकालो पैसे । (करोड़ीमल की तरफ घूर कर 
देखता है) हे 


करोडीमल-- (ताऊ के पीछे छुपते हुए) देख कल्लू 
भैया, मेरी तरफ यो क्यो घूर रहा है । देख 
मैने तो तेरे से पैसे नहीं मांगे, ब्याज नहीं 
मांगा, मूल नहीं मागा--फिर क्यों ऐसे घूर- 
घूर कर देख रहा है, रे। भैया, नजरें उधर 
फेर ले, मुझे डर लगता है । 

कल्लू-- (आगे बढ़ते हुए) डर ? डर काहे का 
लगता है, करोडीमल सेठ । मौत से डरता है, 
क्या ? 

करोड़ीमल--हां । हा, भेया । (थूक निगलता है) 

कललु--फिर भूख श्रौर बीमारी से तड़प-तड़प कर 
मरते किसानो की मौत पर तुझे दया क्‍यों 
नही आती है, सेठ ” 


करोड़ीमल--श्राती है। कल्लू श्राती है । तू धीरज 
रख भैया, मै सबका व्याज छोड दूगा और 
तेरा तो मूल भी घर में ही है, तू उसे भी मत 
देना, बस । 


भागीरथ-- (बात काटकर) भाड में जाय तेरा 
मूल और सूद । (कल्लू की तरफ मुडकर) 
कललू, तूने किसको मारा है ? जल्दी बोल । 

कल्लू-- (चुपचाप रहता है) 

श्याम्‌ -कल्लू, चुप क्यों है, बोलता क्यो नही ? 
तूने क्या विया हैं, किसे मारा है, कहा 
फैका है? 
(कल्लू सबको चुपचाप डरावनी आखो से 
देखता है, कभी वह ताऊ को कभी करोडीमल 
को घूरता है । करोड़ीमल नीची निगाह किये 


बैठा है।) 
भागीरथ--कल्लू बेटा ! बोल न ये क्‍या बचपना 
है? 


कललू--इस सवाल ,का जवाब तो ताऊ भर 
करोड़ीमल से पूछो, दादा । 


हक 


(रधिया का प्रवेश--वाल बिखरे है, कफ ,६ 
अस्त-व्यस्त है, हाथ मे लकड़ी है 3) 
रधिया--मैं देती हु, इस सवाल का जवाब । 


ताऊ--- (बनावटी प्यार दिखाते हुए) रघधिया 
बिटिया, कहां गई थी इतनी देर से । देख 
मुझे बडी जोर से भूख लगी है | (बढ़ता है) 

रधिया--वही खड़े रहो, बापू | बिटिया का रिश्ता 
अब खत्म हो चुका है । 

भागीरथ--( पास आकर) क्‍या बात है, रधिया 
बिटिया ? इतनी नाराज क्‍यों हो ? 


रधिया--क्या बताऊ, दादा। अपने मुह से अपने 
बापू की कालख बयान करते हुए शर्म श्राती 
है । (सिसकने लगती है) 
(श्यामु खड़ा हो जाता है श्र करोड़ीमल 
बाहर जाने लगता है) 

रधिया---करोडीमल काका, श्रव तुम बाहर क्यो 
जा रहे हो ? श्रव यहां कोई खतरा नही है । 
तुम्हारा काटा तो साफ हो चुका है । 


भागीरथ--क्या वात है, मेरी बच्ची ! तू श्रगर 
अपने बापू से नाराज है तो अपने भागीरथ 
दादा से तो बात कर। क्‍या हो गया 
ग्राखिर ? 


रधिया--दादा, अभ्रगर आदमी कोई अच्छा काम 
करना चाहे तो रास्ते के रोडे, समाज का 
अन्याय, जाति के रीति-रिवाज उसकी कमर 
तोड़ देते है और जब वह टूट जाता है तो 
तुम्हारा यह समाज उसके प्रति बनावटी 
सहानुभूति दिखाता है। लेकिन दादा, टूटने 
के बाद भी अच्छा आदमी हर वक्त अच्छा 
ग्रादमी रहता है । 

श्यामू--बहन पहेलिया मत बुझा । साफ-साफ 
बता कया बात है ? 

रधिया-- (एक ओर देखते हुए) श्रभी सब कुछ 
मालूम हो जायेगा, श्याम भैया । अगर बह 
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तहाऊ--अ्रब इस बुढ़ापे मे भी क्या तुझे इम्तहान 
देता पडेगा २ पूछ क्‍या बात है ? 


रघिया--अगर विनोद पण्डित की बहन की जगह 
मैं होती और भोल्ू काका की जगह विनोद 
पण्डित होता तो तुम क्या करते बापू ? 


ताऊ-- (गुस्से मे सडा हो जाता है) खामोश । 
कर्ता क्या, मैं तलवार से उस कमीने की 
गदन काट देता । 


रधिया--वापू, जब तुम्हें गदत काटने का हक है 
तो विनोद पण्डित को क्यों नही ? उसने अपने 
घर वी इज्जत बचाने के लिए ठोक वही 
किया जो कि तुम करत । इसमे उत्तका बया 
दोप है ? क्या वह किलकारियों के वोच मे 
आंखें भू दन वी इच्छी नहीं रखता ? 


ताकऊ--वगर सांचे समझे बिना सिर-पर वी बातें 
करती है । 


रधिया-- [पलटकर) क्या, यह जरूरी है कि जो 
झ्राप सोचें वह ठीक है श्रौर दूसरे सोचें वो 
गलत है। (रुककर) वह इसान सात साल 
कद में रहकर जो कुछ भ्रच्छे काम सीखकर 
आया है, वह उनने सब गाव वालो क्यो 
सिखाया, दादा जानत हो क्यो ? 


भागीरथ--क्सिलिए बेटी ? 


रधिया--इसलिए भागी रथ दादा, वि उसने सात 
माल के एकाकी जीवन में खूब सोचा और वह 
इस नतीजे पर पहुचा कि इस जीवन मे 
जितनी दूसरो की भलाई कर सकते हो, करो। 
क्योकि वह जीवन के मूल्य को समझ गया 
था कि जिन्दगी लेना कितना आसान होता 
है ओर वरुशना सामुमक्नि | बस यही सोच 
कर उसने इस ग्राव को एके बंगिया बनाना 
चाहा और उत्तने इसकी कांगश्रिश की । 


(वुछ रुव कर) 
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जेल से छूटने के वाद वह बुद्ध दिन शहर में 
घूमा और उसने वह सब बुछ्ध समझा जिसमे 
यह बगिया फूले। ग्राव बहुत पिछड़ा हुआ 
था और वहू गाव की औरतों के बीच में नहीं 
जा सकता था । इसलिए उसने वहूं सब कुर्य 
मुझे समझाया । मैं उसके विचारों से अभा- 
बित हुई और मैंने उसका साथ देने भा 
निश्चय क्या | 


(चौधरी बोलने की कोशिश करता है विन्‍्तु 
रघधिया किर बोलने लगती है) 


अगर उसने गाव में पम्प लगवाये और सडव' 
वनवाई तो क्या उसने कोई श्रपराध किया 
हैं ? खाली बैठे काश्तका रों को उसने जेल से 
सीखा हुआ गह-उद्योग घप्विलाया और उनसे 
यनाया गया माल, वह शहर में जाकर बेच 
आया जिससे गाव वालों को श्रच्छा खाना 
और पहनना मिला तो क्‍या उसने पाप 
किया ? मुझे बताओझों कि इन सब श्रच्छे 
दामों के बदले उसे क्या मिला 2 ल्ाठियों की 
मार, (चौधरी को तरफ बढती है) तुम 
समभते हो कि वह मर गया होगा ? नहीं, 
जब तक रधिया जिदा है, इस गाव व 
देवता नही मर सकता । मैं उसे संडक वाले 
अस्पत्ताल पहुँचाकर भ्राई है । 

श्यामु--सडक वाला अस्पताल । (वह दौडगर 
बाहर जाता है) 

रधिया-- (कल्घू वी तरफ देखकर) मालूम है 
बल्ले भेया, बेहोश होने से पहले उसके कया 
क्हाथा? 

वललू--क्या कहा था, बहन ? 

रघिया--उसने कहा था, कि अगर (सिसकियां लेते 
हुए) अश्रगर मैं मर जाऊ तो रधिया मेरा 
काम तू अपन हाथ म ले लेना और पुलिस 


बालो से कह देना कि कल्लू का इसमें कोई 
दोप नहीं । 


सागीरथ-- (चौधरी और करोड़ीमल की श्रोर 
देखकर) तुम लोगो को इस उम्र मे, ऐसी 
हरकते करते हुए शर्म नही श्राती। रधिया 
बेटी, बेठ जा । थक गई होगी, थोड़ी सास 
लेले। 


रघधिया-- (एक ओर देखकर ) हां दादा, थोडी सी 
सासे और रह गई होगी और उनके खत्म होते 
ही मेरा एक लड़के का स्वरूप होगा । विनोद 
पडित तुम्हारा काम नही रुकेगा । तुम्हारी 
बगिया, एक दिन जरूर महकेगी । (ताऊ की 
की तरफ खुडकर) बोलो बापू, तुमने उसे 
समभने की कोशिश क्यो नही की ? 


(बेसाखी की सहायता से विनोद का मंच पर 
प्रवेश । प्याम्‌ू उसको सहारा दे रहा है ।) 


विनोद--यह लोग नहीं समभेगे । अपना समय मत 
खोशझो, रधिया बहन ! मुझे सहारा दो । 


सब--बहन | 

साऊ--(आशचये से) क्या कहा, विनोद पड़ित 
तुमने ? बहन ? 

रधिया-- (क्रोध में घूमकर ) और नही तो क्‍या 

विनोद--ताऊ, रधिया मेरे याव की बेटी है, मेरी 
बहन है । 

रधिया--(व्यंग से) लेकिन तुम तो भोलू काका के 
बडे भाई हो ना ? तुम्हारे दिल और दिमाग 
पर तो गन्दगी की इतनी मोटी चादर ढकी 


हुई है कि तुम अच्छी बात सोच ही नही सकते 
ओर दुर्भाग्य से कोई अच्छी बात आरा भी 





जाती है तो उस चादर की गन्दी परतों में 
फसकर असहाय झौर बेमतलब हो जाती है! 
(विनोद की तरफ मुंडकर) चलो भैया, हम 
मन्सुखा के यहाँ चल कर रहेंगे, चह अकेला 
रहता है | 


मन्सुखा---[(तकली एक ओर रखते हुए आंखें मलदे 
हुए) अरे, धन भाग मन्सुखा चमार के | श्ररे, 
तुम लोग मसखरी तो नहीं कर रहें हो। 
मसखरी हो तो अ्रभी बता देवा वरना मैं दु:ख 
से मर जाऊगा, हा । 


विनोद--मसखरी नही है,'मन्सुखा | (कल्लू की तरफ 
देखकर) कल्लू भैया, क्‍या अब भी तुम मुझसे 
नाराज हो ? मुझे सहारा दो। देखो, मैं 
कितना कमजोर हो गया हूं । 


(कल्लू श्रासू पोछता है और दोनो के पैर 
छूता है) 

कल्लू-- मुझे माफ करदो, भैया ! मैं वबहक गया 
था। 

बविनोद--सुबह का भूला हुआ अ्रगर शाम को घर 
आ जाये तो वह भूला नहीं कहलाता । चलो 
चले । (सब मच से वाहर जाते है) 


मन्सुखा --राम राम ताऊ आज मेरे घर भगवाद्‌ 
श्रा रहे हैं, में जल्दी मे हूं, चलूं । राम राम । 
(सबके पीछे-पीछे जाता है ।) 


(भागीरथ दादा, ताऊ के हाथ जोडकर उनके 
पीछे-पीछे जाता है। ताऊ दोनो हाथो को 
सुह पर रखकर सिसकता है और फिर फूट 
पडता है। पर्दा धीरे-घीरे बन्द होता है। (0 


ह्वार्दिरिव्क इ्हुभ्तव्कास्पल्वाओं स्तछ्छिल् : 
दक्ष 
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छापे ब्विन्जय्य जल्यस्ठणज, जौहरो बाजार, जयपुर 





स््् श्री करनावट शिक्षा समिति कार्यकारिणी 

के उत्साही युवा सदस्य व यहाँ के मू पु 
छात्र हैं) आपने श्रपने सुविचार इस लेस 
मे प्रस्तुत क्ये हैं-- 


--सम्पादक] 





ग्रापातकालीन स्थिति से हमे अपने आधिक 
कार्यों को आगे बढाने वा एवां नया प्रवसर प्राप्त 
हुआ है । इससे अनेक वस्तुप्रो के मूल्य गिरने वी 
प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। झ्रापात स्थिति से देश 
मे नयी भावना का उद्रय हुम्ना है। देश में एवं 
नया वातावरण झौर हृष्टिकोश्य वित्रस्तित होन 
तथा कीमती पर नियत्रण से देश की श्र्॑-व्यवस्था 
में सतोपजनक सुधार हुम्मा है । 26 जून, 975 
को झापात स्थिति लागू किये जाने से राष्ट्र मे नयी 
आादना के उदय के साथ हमारी सरकार को देश 
की कुछ वास्तविक समस्याएँ सुलभाने का स्वशिम 
अवसर मिला है। इससे पृव कभी भी देश के 
जीवन में विभिन पहलुआ में सुधार के लिए इतना 
जोश और उम्रग नही दिखाई दी थी। झाधथिक 
प्रगति के नये कायत्रम लागू करने से “गरोबी 
हटाभ्रो/ का स्वप्त सावार होने लगा है, देश के 
नागरिकों का मनोबल वढ़ गया है तथा राष्ट्रीय 
आत्मविश्वास व राष्ट्रीय भावना कया नये सिरे 
से विकास हुआ है । 

जनता ने एक स्वर से झ्रापात-स्थिति का 
समथन किया है, यह ज्वलन्त तथ्य भुलाया नहीं 
जा सवता । इससे जनता को राहत मिली है । 
जीवन के लिए झावश्यव' वस्तुएं सुलभ हुई हैं और 
कीमतें घटी हैं । चोरबाजारी, मुनाफाखोरी 
जखीरेबाजी, तस्वर व्यापार के विरुद्ध प्रवल 
झ्रभियान तथा करवचकों के! विरुद्ध कडी कार्रवाई 
के बहुन अच्छे परिणाम निकले हैं । आ्ञथिक स्थिति 
में बाफी सुधार हुआ हैं। खेतों तथा कारखानों में 
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गआ्रपातकालीन स्थिति का 
सदुपयोग 


* जतनमल करनावद 
एम कॉम साहित्यरत्त 


उत्पादन बडा है। जन जीव तथा प्रशासनन्तत्र 
में अनुशासन था रहा है । भूमिहीनों को भूमि देन, 
वयुआ मजदूरी को समाप्त करत, गरीबों को 
साहुकारो के शोपक चगरुल से मुक्त करने श्रादि 
कई जनहितकारी वारये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के 
अतगत चल रहे हैं। 


लोवतजत्र वी रक्षा के लिए तथा जनहित मे 
ही आपात-स्थिति लागू वी गई और यह कार्य भी 
सविधान में निहित प्रावधान वे! अ्रयुमार ही हुमा । 
आपात-स्थिति वी घोषणा के पश्चाव भी देश में 
समाजवाद की सुस्थापना के लिए लोक्त'तओोय ढग 
से ही काय हो रहा है । यदि श्राधित् उन्नति तथा 
सामाजिक न्याय के लिए सविधान में बुछ परिवतन 
वरना पढे तो वह हाना ही चाहिये । सविधान 
पत्थर वी लबीर नहीं हाता । वह जनता के लिए 
होता है। इस सम्याथ में प्रधानमंत्री में यह भी 
कहा है कि जनता की राय से ही ऐसा परिवतन 
होगा । परन्तु सविधान के आधारभूत तत्त्व बदलने 
चाले नहीं हैं । सवको समान अबसरो की 
उपलब्धि, सव जातियी तथा वर्गों के! प्रति समान 
भाव, धामिक तथा वैचारिक स्वताञता आ्रादि बातें 
ही तो लीकतात्र के मुख्य उपादान हैं। ये सभी 
सुरक्षित रहेंगे । भ्रापात-वाल मे जो वुझ भी किया 
जा रहा है वह लोकहित के लिए ही किया जा 
रहा है । 


प्रधान मम्त्री ने कहा हैं कि देश को नुकसान 
पहुँचाने तथा लोक्तान को खतरे में डालन के लिए 


कतिपय आनन्‍्तरिक तथा बाह्य शक्तियां अब भी 
घात लगाये बंठी हैं। उन्होने कहा है कि यद्यपि 
देश की कुछ साम्प्रदायिक व देशद्रोही सस्थाओं पर 
प्रतिवन्ध है परन्तु छिपे तौर पर उनकी शरारतें 
श्रभी जारी है। इस वस्तु स्थिति को देखते हुए 
कामागाटा मार नगर में कांग्रेसजनों का यह निर्णाय 
बहुत उचित ही है कि आपात-स्थिति श्रभी न 
हटाई जाय । 

आपात-स्थिति की घोषणा निहित स्वार्थी 
तत्त्वों के कुप्रयासों, तोड़-फोड़, हिंसा, बंद, घेराव, 
ग्रादोलन, हड़ताल, सत्याग्रह आदि पर अंकुश 
लगाने के लिए की गई और यह संतोष की बात है 
कि इस दिशा में श्रव तक की उपलब्धि उत्साह- 
वरद्ध क रही है। यह सत्य हैं कि निहित स्वार्थी 
तत्त्व भ्रभी पूरी तरह समाप्त नही हुए है, गुप्त रूप 
से अपने प्रयासों मे सलग्न है । किन्तु इतना अवश्य 
है कि इनके प्रभाव क्षेत्र मे काफी कमी आई है। 
आन्दोलन, प्रदर्शन, और बन्दों का कोई नाम लेवा 
प्रकट में नहीं रह गया है। कल-कारखानों में 
शाति व सामान्य गति से कार्य हो रहा है। 


उत्पादन भी बढ़ा है और उपभोक्ता वस्तुओं का 
कृत्रिम अभाव समाप्त होकर उनकी उपलब्विया 
सरल हुई है। पिछले दिनों देश की राजधानी 
दिल्‍ली तथा देश के विभिन्न नमरों में जो विभिन्न 
घाभिक कार्यत्रम हुए हैं उनमें सर्वधर्म समन्चय का 
एक नया उत्साह जन-जन में परिलक्षित हुआ्रा है । 
राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए निश्चित रूप 
से यह शुभ लक्षण कहा जा सकता है । कुल मिला- 
कर यह कहने मे संकोच नहीं होना चाहिए कि 
आ्राज समूचे राष्ट्र में शाति व समन्व4, एकता व 
भाई-चारे का जो वातावरण बना है वह किसी भी 
रचनात्मक व क्रातिकारी मोड़ के लिए सर्वेथा 
उपयुक्त व उचित है। आवश्यकता इस बात की है 
कि इस सुअ्वसर का लाभ उठाया जाय। प्रधान- 

मनत्री के शब्दों मे श्रव राज्यों के मुख्य मन्त्रियों 
एवं अ्रन्य कांग्रेसजनों को इस सुत्रवसर का लाभ 
उठाना चाहिये तथा जनश्राकांक्षाओं की पूर्ति की 
दिशा मे अधिक सक्तिय व तत्पर हो जाना चाहिये, 
तभी आपात स्थिति का सदुपयोग अ्रविकल रूप में 
किया जा सकेगा । फ्े 








ब्वयत्ठव्क चली छज्लान्तता 


वच्चे ने माँ से एक कटोरी आटा माँगा 
मदारी की वात को अक्षरश:ः दुहराया 
बंदर का पिचका सा पेट रहेगा अनखाया 
अगर वो एक कटोरी आटा नहीं लाया। 
माँ ने आनन-फानन में सुनाई गाली अनेक 
वच्चे को, वन्दर को और मदारी को भरपेट 


हुआ 


वच्चे का 


दिल टूकन्टूंक 


रहा सोचता अ्रनखाये वन्दर के बारे में वना मूक 
समभ न पाया बड़ों-बड़ों की दुनिया का विचित्र रूप । 


--रसेशचन्द्र चौबे, व्याख्याता 
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अडी का बाय बरतें थे (8436) | छानावास में 
भोजन और नाश्ता बहुत ही सादा दिया जाता 
था । जिसमें दलिया, दूध, गन्ना, फल, चावल, 
पापड आदि होते थे । छात्रावासों वे नियमों 
का उल्लधन बवरने पर छात्र को आवास से 
या विश्वविद्यालय से भी निकाला जा सकता था । 
विश्वविद्यालय मे एक निश्चित सख्या मे उपस्थिति 
होना आवश्यक था अश्रन्यथा छात्र परीक्षा मे नहीं 
बठ सकता था । एक जातवी क्‍या (300) का 
एक ब्राह्मण छान उपस्थिति वम होने से परीक्षा 
मे सात या आठ वार नहीं बेठ सका--कारण कि 
उसवी नव-विवाहित पत्नी नित्त नये वहाने बना 
उसे विश्वविद्यालय जान से रोक लेती थी। विश्व- 
विद्यालय मे प्रत्यव' छात्र को चाहे बह राजपुत्र हो 
या भिक्षुपुत्र एक्सा कपड़ा व एक्‍्सा भोजन मिलता 
भा । चाडाल जाति के छात्र विश्वविद्यालय में 
प्रवेश नहीं पा सकते थे । 


छात्रों को सस्या बहुत ग्रधिक होने के. कारण 
विश्वविद्यालय में रात्रि कक्षायें भी होती थी । 
छोटी कक्षाओ्रों को कभी कभी उच्च कक्षा के छात्र 
भी उप झाचाय की हँसियत से पढाया करते थे 
(5457), परन्तु इतको तनख्वाह मिलती थी या 
नहीं यह श्रस्पष्ट है । 


विश्वविद्यालय में कई विधय पढाये जाते थ्रे- 
तीनी बंद ]४ शिल्पवलायें -जैमे हत्तीसुत्त 
(245), जादू योग (200), प्रेत विद्या, आखेट 
पशु विज्ञान, इस्सत्य सिप्प, युद्ध विद्या, प्राणी 
शाहनल, वानून, चिकित्साशास्त इत्यादि | यह 
उल्मेख मिलता है कि स्नातक बनने के बाद इनमें 
से कसी एक विपय को चुनकर विशेष अनुसपान 
करता पडता था तब वह उस वियय का मास्टर बन 
सकता थां | व्यावहारिक शिक्षा के लिये विद्यार्थी 
बिली भी क्षेत्र में जा सकता था--उदाहरणाथ 
एक विद्यार्थी जो श्राखेट विषय मे विशेष योग्यता 


॥॒ 
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आरप्त बरना चाहता था, श्राम्प्र के जंगलों में 
भेजा गया था (356), प्रत्येक वर्ष छुछ विद्यार्थी 
दल के रूप में (स्नातक बने हुये) विदेशों वी यात्रा 
को भेजा जाता था झौर विदेश यात्रा वे बिना 
शिक्षा पूरा नही मानी थी । 


तक्षशिल्रा मे चिवित्सा तथा शल्य विज्ञान वी 
शिक्षा का उल्लेस पोडश महाजनपद के साहिध्य में 
मिलता है | ज॑मे---महाराज उदयन जाडिस रोग 
क्या विशेषत्त या। पानून एवं सैय प्रशिक्षण भी 
यहा या एकाधिकार रखने वाला होता था । 


नालदा परिहार राज्य में राजयूह से 8 मील 
उत्तर वी ओर स्थित है | मह पाचवी श० ई० पु० 
में स्थित हुआ था। बौद्ध ससार में यह विश्व- 
विद्यातनय प्रतर्राष्ट्रीय महत्त्व का था । ग्रुप्त राजाग्रा 
न इसे राजवीय स्तर पर अपनाया | यह रेजी- 
डेंशियल था । दो नसाग के अनुसार 7वी श० ई० 
में यह चरम सीमा पर था। यशोवमन के नालदा 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि विश्वबिद्यालय तथा 
महाविहार के भवन बादलो को छूते नजर आते थे । 
इत्सिग के अनुसार इसमें दस सहस्न व तीन हजार 
विद्यार्थी थे। हं नसाग के अनुसार छात्रों को वस्त्र 
मोजा, निवास, श्रीपधिया पर कुछ सच नही करना 
पडता था। 'ुदाई से ज्ञात हुप्रा कि प्रत्येक कमरे 
में दो छात्र रहते थे, प्रत्येवः कमरे म दो प्रस्तर के 
आसन, दीपयः तथा पुम्तवों रखन के ताक थे | 
इत्सिग के अनुसार नावदा में 0 से भी ज्यादा 
नहाने के तालाब थे इसे 00 से भी अधिक 
ग्राम अग्रहार दात के रूप में मिद्रे हुये थे । 


इस सस्यथा में प्रवेश निर्धारित परीक्षा पास 
करने पर ही दिया जाता था| वाटस के अनुसार 
इस परीक्षा 00 में से केवल 2 या तीन ही पास 
हा पाते थे। इस परीक्षा के सचानक बिद्वाव्‌ को 
द्वार पण्डित' कहा गया है | यह दक्षिण के मुख्य 
द्वाट पर रहता था। हू तसाग के अनुसार इसमे 


प500 शिक्षक थे और छात्र 8500 थे। इसी 
यात्री ने यहां मंगोलिया, चीन, जापान, अ्रफगा- 
निस्तान, तोखारा, तिब्बत, वर्मा आदि के छात्र 
देखे थे । इसमे कुल 0,50 कर्मचारी व शिक्षक 
थे । 00 व्याख्यान रोज होते थे । इत्सिग के पुस्त- 
कालय के प्रति विचार देखिये---“वहां का पुस्त- 
कालय तीन विशाल इमारतों मे स्थापित था जिनके 
नाम क्रमश रत्नसागर, रत्नोदधि तथा रत्नरंजक 
श्रे। 


दक्षिणी भारत में भी एक विश्वविद्यालय की 
भलक मिलती है।तो अभिलेख और ताम्रपत्र 
सलोतमी महाविद्यालय का जिसमे 27 छात्रावास थे, 
उल्लेख मिलता है | वललभी भी एक रेजीडेशियल 
विश्वविद्यालय था ! यह पूर्णांरूपेणा राजकीय था । 
छ्वनसाग के अनुसार इसकी कुलपति राजकुमारी 
दुज्ज थी । जातक कथा (न० 243) के अनुसार 
बनारस से सगीत विश्वविद्यालय था । विश्व- 
विद्यालय की स्थापना राजा घर्मपाल ने की थी। 
इन्होने !08 आचार्यों की नियुक्ति की थी व 6 


व्यक्तियों की एक कार्यकारिणी समिति की स्थापना 
की जिसका कार्य छात्रावासो का प्रवन्ध, औपधियों 
का प्रबन्ध तथा कुलपति व आचार्यों की नियुक्ति 
करता था । इसका प्रथम कुलपति धमंपाल ही 
था । “राम चरित' के अनुसार बंगाल तथा मगध 
के शासक राजा रामपाल 084 ई० मे जगददल 
विश्वविद्यालय करतोया त्तथा गंगा नदी के तट पर 
स्थित था । 


इन विश्वविद्यालयों में ब्रह्मचर्य का पालन 
हृढ़ता से होता था। साथ ही शासक वर्ग इनसे 
अलग नही रह सकता था। इनमे स्थानीय या 
राज्यव्यापी ही नही, बल्कि विश्व कल्याश की भावना 
भरी हुई थी । वर्तमान विश्वविद्यालयों की भाति 
इनका अपना विस्तृत क्षेत्र होता था । 


प्रन्त मे यह माना जा सकता है कि इतने 
विकास के बावजूद हम अपने शैक्षरिक जगत मे 
प्राचीन शिक्षा व्यवस्था व प्रणाली से प्रेरित होकर 
वर्तमान को ढाले तो हमारी अनेको समस्याओ्रो का 
समाधान अपेक्षाकृत सरल तरीको से हो सकता है । 
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समाजवाद ($00शभाॉशआआ) 


स्वीडेन के एक राजा ने अपने मत्री से कहा 
या व 006 ॥8 ग0: 8 50०५७ एए 00 (6 
28० ०25, ॥ शा०ज्ञ5 वां ॥6 ॥83 90 वध्था, 
७0 # ॥६ ००॥॥४6५ ६0 96 3 $0०भी5. बीदा 
(6 3286 0 25, ॥ ४005 [9 ॥6 ॥35 70 
पध्0!. हम ऐसे ही युग मे विचरण कर रहे हैं, 
जिसमें एक ओर तो समाजवाद की निन्‍्दा हो रहो 
है तथा दूसरी ओर समाजवाद के आदर्शों के पुल 
बाघे जा रहे हैं । ऐसी स्थिति मे हम सबका क्तंव्य 
हो जाता है कि हम सब समाजवाद को परखें कि 
क्या समाजवाद ही जन, समाज ओर राष्ट्र का 
उद्घार कर सकता है? अथवा इस “वाद के बाद 
क्या दूसरे 'वाद' को लाना होगा २? समाजवाद की 
यही समस्या झ्ाज 55 करोड भारतवासियों 
की है। 


हम प्रो० जोड (2080) के शब्दों को नहीं 
भुला सकते | उही के शब्दों मे “समाजवाद का 
अपना कोई रूप नहीं होता, यह एक ऐसी टोपी 
है जिसका रूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने के कारण 
प्रिगड गया है ।” यह सच भी है कि कितने प्रति- 
शत लोग ऐसे है जो समाजवाद को जानते हो 
और समाजवाद के आदर्शो का पालन करते हो । 
वास्तव में यदि देखा जाये त्तो लोग समाजवाद को 
एक ही दृष्टि से देखना चाहते है और वह है 
'क्रातिकारी समाजवाद', श्रर्थात्‌ काति द्वारा देश 


58 ] 


--रतीराम यादव 
वरिष्ठ अध्यापक 


में व्याप्त आर्थिक विपमता को समाप्त करना। 
किन्तु इसका दूसरा पहलू भी उतना ही झ्रावश्यक 
है जिसे हम 'विकासवादी समाजवाद' कहते हैं, 
जिसका उद्दश्य है देश में झ्राथिकः विकास को 
भ्रधिकततम बढाना तथा सामाजिक उद्योगों में 
आधारभूत परिवर्तन करना । । श्रप्रेत 95] से 
ही स्व० प० जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पच- 
वर्षीय योजना का श्री गणेश इसी द्वितीय पहलू को 
लेकर किया था तब से निरतर समाजवाद विक- 
सित ही होता जा रहा है । वत्तमान 20 सूत्रीय 
आ्िक कार्यक्रम इसी समाजवाद का चरण है, 
जिससे राष्ट्र वी नीव को सशक्त होना है । 


सेलस ने समाजवाद को लोकत-अवादी झान्दो- 

लन कहा झौर कहा कि जनता को समाजवाद से 
दो बडे लाभ हैं, प्रथभ अधिक से अधिक न्याय 
और दूसरे स्वतन्त्रता । जहा तक न्याय का प्रश्न 
हमारे देश से सर्म्बाघत है, हमे यह नहीं भूलना 
चाहिये कि 'क्रकवा।णा सावप्रा। 000॥5907'* 
ते भी यही कहा था कि लोगो वी अधिकतम झाय 
कम आय के वगर के लोगो वी 30 गुनी से भ्रधिक 
नहीं होनी चाहिये, लेकिन इस तथ्य को कुछ 
अधिकतम आय के व्यक्ति भुला बैठे जिससे देश में 
अप्टाचार, महगाई, निम्न रहन-सहन का स्तर, 
वेरोजयारी, हडतालें आदि को बढावा मिला । 
जहा तक स्वतत्रता का प्रश्न हैं, सविचान में स्पष्ट 


कर दिया है | लेकिन लोगों ने आय कर (॥00॥0- 
पृ४४) जेसी महत्त्वपूर्ण मदों को अपने तक 
ही सीमित रखा । जिससे समय-समय पर सरकार 
को अन्य नियमों में संशोधन करना पड़ा । 


सरकार सम्पत्ति के उचित वितरण के लिये 
निम्न उपायों को कारये रूप में ला रही है । 


!. महत्त्वपूर्णा उद्योगों और सेवाश्रों को सावे- 
जनिक नियन्न्रण में लाने का कार्यक्रम, 


2. उद्योगों के संचालन में व्यक्तिगत लाभ 
को समाप्त करके सामाजिक श्रावश्यकताओं की 
पूर्ति हेतु व्यापक कार्यक्रम, तथा 


3. व्यक्तिगत लाभ का उ्ँ एय हटाकर उसवे 
स्थान पर सामाजिक सेवा (शिक्षा, श्रस्पत्ताल, 
उद्योग, बचत आदि) का उ्ंश्य स्थापित करना । 
इस तरह जहा समाजवाद का आदर्श इतना विशाल 


है वहां यह भी कहा जाता है कि रामाजवाद श्रगैक 
फनों वाला सांप है, जब तक एक पाये काटो, एम 
तक दूसरा फन उसके स्थान पर निकल झाता है । 
समाजवाद मे यह भावना स्वतः जागृत ऐ णापी 
है कि हर व्यक्ति राज्य का नौकर ऐ जायेगा तथा 
उत्पादन, मांग, पूि, कीमतें श्रादि सभी रारकार 
फे हाथ में ही जायेगी । लेमिन इस राब भारणाशों 
के पश्चातू (जोंफि गौण हैं) भी यदि रामभाणवाय 
की श्रोर सक्रिय कदम न उठाया गया पो थेश में 
ध्याप्त गरीबी, बेरोजगारी (शिक्षित, श्रश्चिक्षित ) 
फ्रष्टाचार, श्रन्याथ, गिलावटश, जमासोरी शरादि 
ग्राथिक पाठिनाइयों के रागने दशा छंगगग। 
जायेगा । एस तरह से रामाजवाद की भाषा 
पूर्णतः: ठीक है, श्रौर संसार को पाहिये कि व) 
उसे नष्ठ होने से बचागे । तभी जग, श्ाण प्रौर 
हर राष्ट्र का कल्याग्ा हो सकता है । 


कनलकि ली लक नल हल आते 


श्री जन श्वे० स्था० शिक्षा-समिति के श्रन्तर्गत 
संचालित शिक्षण संस्थाश्रों की 
स्वर्णजयन्ती 


के 


शुभ अ्रवसर पर 


हादिक शुभकामनायें 


प्रेमचन्द सकलेचा 
गोपालजी का रास्ता 
जयपुर 
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महिला समाज को महावी र-दर्शन की देत 


सत्‌ 975 का वध हम अन्तर्राष्ट्रीय महिला 
वष के रूप में मना रहे हैं। इस दौरान महिलाओ 
की पारिवारिक, सामाजिक, झ्राथिक और राजनेतिक 
स्वततता की क्रिया विति के विशेय प्रयत्न किये 
जायेंगे । यह हप का विषय है कि आज के शिक्षित 
पुर्ष बग ने नारी-स्वातत्य के इस महत्व को 
सममभा है भोौर वह भी इस ओर पहल कर रहा है। 
यह तथ्य ध्यान देन योग्य है कि इस समस्या 
की आर आज से 2500 व पूव भगवान्‌ महावीर 
का ध्यान गया था । उन्होने नारी को केवल आर्थिक 
और सामाजिक स्वतजञ्रता देने की बात ही नहीं 
कही, वरव्‌ इससे भी आगे बढ कर नारी को अपने 
समग्र व्यक्तित्व का विफास करने के लिये आध्या- 
त्मिक' स्वतञ्रता देने की बात भी कही । 
महावीर कालीन समाज मे नारी की स्थिति 
बडी खराब थी । उसे धम के बोल सुनने का अ्रधि- 
कार नही था । गाजर, मूली, भेड, बकरियो की 
भाँति वह चोराहो पर खडी +र बेच दी जाती थी । 
बड़े-बडे सेठ, श्रीमत उसे खरीद लेते ओर उसका 
उपयोग दासी की त्तरह करते थे । 
इस प्रसंग भें कुमारी चदना की उस घटना 
को हम चिस्मृत नहीं कर सकते, जब एक सारथी ने 
उसे चाँदी के चद टुकडो के खातिर एक वैश्या के 
हाथो सौंपा था । वेश्या के धर नित्य नये भरतार 
बरने और रमीले मादक पदाथ सेचन की बात सुन 
कुमारी चादना का दिल रो पडा । उसने उसके साथ 
जान से इन्कार कर दिया। तब बह घन्ना श्रेष्ठी 


के हाथो बेचो गई । वहां उसे दासी का काम करना 
पडा । 


६0] 


++डॉ० शान्ता भानावत, एम ए , पीएच डी 
व्याख्याता, वीरवालिका महाविद्यालय, जयपुर 


चादना की भाँति न जाने क्तिनी नारियों को 
उस समय दासता की जजीरों में जजड वर जीवन 
बिताना पडा होगा । नारटी-स्वात तय के हामी महा- 
वीर को यह सब कहाँ वरदाश्त था ? समाज में 
यददलित और उपक्षित समभी जाने वाली नारी जाति 
के उद्धार के लिये ही तो उहोंने श्रपने साधनाकाल 
के बारहवें वष में एव कठोर अभिग्नह धारण किया 
था । कोई राजकुमारी दासी बनी हुई हो, उसके 
हाथो में सूप हो, जिसके कोन में उड़द के बाकुले 
पडे हो, वह देहली के वीच खडी हो, हाथों में हथ- 
वडिया और पैरो मे बेडिया पडी हो, सिर मुढित 
हो, झ्ाखो में अश्रू, और होठो पर मुस्कान हो, वह 
स्वय तीन दिन वी भूसी हो, मिक्षा वा समय बीत 
गया हो । ऐसी स्थिति मे यदि कोई राजकुमारी 
मुझे भिक्षा देगी तभी में आहार ग्रहण कसोंगा, 
अन्यथा भूखा ही रहेंगा । 


महावीर को इसी सकलल्‍प में निराहार विचरण 
करते-करते पाच माह पच्चीस दिन बीत गये । 
इस बीच अनेक राजाओ्रो ने उनकी पटरस व्यजन 
वी खूब मनुहार की, पर उहें सिफ उदर पूर्ति 
ही नही करनी थी । वे तो पददलित समभी जाने 
वाली नारी से भिक्षा लेकर उसके पद को गौर- 
वाजवित करना चाहते थे । 


महावीर का यह अभिग्रह दासी बनी राज- 
कुमारी चदनवाला के हाथो पूरा हुआ । फिर प्रभु 
महावीर से श्रतिबोध पाकर चादनवाला ने दीक्षा 
अगीकार वी | प्रभु महाबीर ने श्रपने घम सध मे 
पुरुष की माति नारी को भी सम्मितित किया । 
उहांने कहा--नारी व पुरुष की भ्रात्मा एक है। 


पुरुषों की भाँति नारियों को भी अपने विकास की 
पूर्ण स्वतन्त्रता है। नारी को पुरुष से हेय समभना, 
अज्ञान, अ्रधर्म और अश्रताकिक है । 


प्रभु महावीर ने कहा--वासना, विकार और 
कमंजाल को काटकर नारी मोक्ष की अ्रधिकारिणी 
बन सकती है । उसे भी निःसकोच धर्मोपदेश सुनने 
का वसा ही अधिकार है ज॑ंसा पुरुष को है। प्रभु 
महावीर की वाणी से प्रेरित हो जयन्ती श्राविका 
मे उनसे ग्नेक तात्विक प्रश्न पूछे थे। अपने प्रश्नों 
का सही समाधान पा जयन्ती ने महावीर के पास 
दीक्षा अंगीकार की । 


प्रभु महावीर की वाणी से प्रभावित हो अनेक 
नारियो ने साधना का मार्ग ग्पनाया । यही कारण 
था कि उनके धर्मंसघ मे पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों 
की सख्या अधिक थी । चौदह हजार साधु थे तो 
छत्तीस हजार साध्वियाँ, उनसठ हजार श्वावक थे 
तो तीन लाख अ्रट्ठारह हजार श्राविकाएँ । 


महावीर की दृष्टि मे नारी की मातृत्व शक्ति 
का बडा सम्मान था। उन्होने माता त्रिशला के 
अपार वात्सल्य भाव को गर्भ काल में ही अनुभव 
कर लिया था । इसी कारण वे वैरागी बनकर 
चुपचाप घर छोड़ कर नही गये । अद्ठाइस वर्ष की 
उम्र मे दीक्षा लेने की उन्होने श्रनुमति मागी | जब 
माता ने अभ्रनुमति नही दी तो वे पत्नी, मां, बहन, 
अवोध पुत्री की मूक भावनाओं का आदर कर 
दो वर्ष तक और गृहस्थ जीवन मे रहे । 

भगवाब्‌ महावीर ने अपने समय मे, स्वात्तत््य 
की दिशा में नारी को पुरुष के बराबर आत्मकल्याण 
के अधिकार देकर बहुत बडी क्राति की थी । पर 
बड़े दुःख की बात है कि नारी-मुक्ति की दिशा मे 
महावीर का किया गया प्रयत्न आगे चल कर फिर 
धघूमिल पड गया । मध्ययुग तक आते-श्राते नारी 
बालविवाह, पर्दाप्रथा, अधविश्वास, दासत्व, 
निरक्षरता जैसी कुरीतियो में फिर कंद हो गई और 
उसका व्यक्तित्व दव गया । 


।8वीं-49वी शत्ती मे नारी-सुधार की दिशा 
मे फिर अनेक आन्दोलन गतिशील हुए । फलस्वरूप 
भारतीय सविधान मे नारी और पुरुष के अधिकारों 
में किसी प्रकार का भेद नहीं रहा। उसे वयस्क 
मताधिकार दिया गया जो विश्व-इतिहास मे एक 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । बौद्धिक दृष्टि से भारतीय 
नारी पुरुष की अपेक्षा किसी भी तरह कम नही 
रही । आज हमारे देश में प्रधान मन्त्री एक महिला 
है । यहाँ स्त्रियों राजदूत, राज्यपाल रह चुकी है । 
वे मत्री, ससद-सदस्या, इजीनियर, पायलेट, छाता- 
धारी सैनिक, सभी कुछ है, रोजगार के सभी क्षेत्र 
उनके लिये खुले है। भारतीय नारी परिश्रम से 
जी चुराने वाली भी नही है। प्रतियोगिता परीक्षाश्रो 
में वे पुरुषों से भी आगे बढ रही है । 


इतना होने पर भी आज जब हम अपने पारि- 
वारिक. सामाजिक श्रौर राष्ट्रीय जीवन पर दृष्टि 
डालते है तो हमे चारो श्रोर अ्रशाति, अ्रनैतिकता, 
अ्रष्टाचा र, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद के दर्शन 
होते है । श्राज के मानव का लक्ष्य येनकेन प्रकारेण 
धन कमाना ही बन गया है| धन की तृष्णा उसके 
मन में दिन-रात बढती जा रही है | वह हजारपति 
है तो लखपति बनना चाहता है और लखपति है 
तो करोड़पति । व्यक्ति की ये बढती हुई इच्छाएँ 
उसे अनैतिक कार्य करने की ओर प्रवृत्त करती है । 
उन्ही के वशीभृत हो वह गरीबो का पेट काट कर 
अपना घर भरता है। देश मे बढ़ती हुई जनसख्या 
महंगाई, बेकारी विलासप्रियता आदि ने व्यक्ति को 
पथश्रष्ट कर दिया है। श्राज मानव की दृष्टि भी 
विकारग्रस्त बन गई है । उसे गन्दे व अश्लील चित्र 
देखने मे आनन्द आ्राता है । आज व्यक्ति के विचार 
भी विकारग्रस्त बनते जा रहे है। वह स्वय खाना- 
पीना और मौज करना चाहता है। दूसरे को खाते- 
पीते देख वह स्वय उससे ईर्ष्या करता है। वृद्ध 
माता-पिता की सेवा-सुश्रूषा से उसे लज्जा की 
अनुभूति होती है। आज का व्यक्ति विनय को 
तिलाजलि दे, उच्छुखल बनता जा रहा है । 
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इन सब दुष्प्रवृत्तिया वा परिणाम यह हा रहा 
है कि हमारे जीवन में घोर निराशाए, कुण्ठाए 
व्याप्त हो गई हैं। वौडिक और आधिक जगत्‌ में 
हमने आशातीत प्रगति वी है जिससे हमे काफी 
भौतिक सुख-सुविधाए मिलने लगी हैं। पर हमारे 
विवेक श्रद्धा और चरित्र का स्रोत सूस जाने से 
मानसिक शात्ति नप्ट हो गई ह। मानसिक शाति 
ही सब सुखों वा भूल है । दुनिया वी समस्त भोग- 
सामग्री व्यक्ति को उपलब्ध है पर यदि उसवी आत्मा 
को शाति नहीं तो वह बिपुत सामग्री उसते लिए 
बलेशकारी होगी ! इसी मानसिवर शाति को प्राप्त 
करन के लिये परिवार, समाज और राष्ट्र म व्याप्त 
सभी कुरीतियो को दुर करना होगा । 


इन वुरीतिया को दूर करने म नारी ही विभेष 
पहल पर सवती है । वही परिवार और समाज 
यो केद्र है । प्रश्नति से उसका कायक्षत्र बाहरी नहीं, 
भीतरी ह । वही घर की श्रातरिक समस्याओं वो 
सुतभाती है | यदि उसकी दृष्टि सम्यव्‌ होगी त्ता 
वह कम प्रामदनी में घर वा खच चला लेगी । वह 
फैशन और बिलास की सामग्री तथा अनेतिब 
तरीके से कमाये गये धन या स्वागत नहीं कर, 
अ्रप्टाचार की बाढ़ को रोवन वा प्रयत्न बरेगी। 
परिवार वा उच्छ खल नही वनन दगी। परारिवारिव 
सदस्या मे विनय, क्षमा, प्रेम घृति, जँस गुणों का 
विवास करेगी | इन ग्रुणा वा विकास वह भगवाब्‌ 
महावीर द्वारा प्रतिपादित श्रहिमा, मत्य, अ्चोय, 


ब्रहमचय ओर परिग्रह परिभाण प्रत से कर 
सकती है । 


यहा सक्षेप मे उनवा परिचय प्रस्तुत किया 
जा रहा हं-- 


(१) भ्रहिसा 


नारो को अ्रहिसा मे पूरा विश्वास रखना 
चाहिये । अहिसा शब्द वा अथ है--किसी की 
हिंसा नही करना, विसी को नहीं मारना ॥ हिंसा 
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का मुख्य कारण प्रमाद है। ये प्रमाद पाच प्रयार 
के होते हैं--(१) इाद्रिया की विपयासक्ति, 
(2) त्रोध, मान, माया पश्रादि मनोवेग (3) झालस्य 
व अ्रसावधानी (4) निदा, (5) मोह, राग, दे प 
आदि । ये पाचों प्रमाद हृदय को चिए्त बनाते हैं 
जिससे प्रमैत्री भौर कलह वी वृद्धि होती है। इस- 
लिये नारी को सर्देव इन प्रमादों से दूर रहना 
चाहिये । उसे सोचना चाहिये--समी जीव जीना 
चाहते हैं, मरना कोई नहीं । जैसा व्यवह्यार मुझे 
अपने लिये पसाद नहीं है, वैसा व्यवहार मुके दूसरो 
के साथ भी नहीं बरना चाहिये । 

ऋ्रोध मे प्रावर बिना वारण बच्चों वो मारता- 
पोटना, दढ देना, गाली देना, उनवे प्राणों को 
कष्ट पहुँचाना भी हिंसा है। पश्रपने को दुसरों से 
बडा मान कर धमण्ड वरना, विसी या प्रपमान 
करना, किसी वे गुप्त रहस्य गो प्रकट करना, 
बपट पृथक व्यवहार बरना विषय-मोग थी वस्तुओं 
का सम्रह करना, प्रामोद-प्रमोद भ्रौर स्वाद ये 
वशीमूत होकर शराब, मास, झ्रादि श्रमक्ष्य पदार्थों 
का सेवन वरना या सेवन करन वाले वी सराहना 
बरना भी हिसा है । 


मुसीबत से घबरावर, या श्रोध में क्‍श्राकर 
ग्रात्मघात यरना मी हिंसा है, वयावि झात्मघाती 
भय, ब्रोध, श्रपमान, लोभ कायरता झ्रादि दुगणों 
से प्रेरित होगर हिसा बरता है । ये दुगु णा सदगुणों 
वा नाश करते हैं। इसलिये महिलाझो को ऐसे 
बुकर्म से बचना चाहिये। 
(2) सत्य 

महिला्रो को सत्य में पूर्णो निष्ठा रखनी 
चाहिये । घर मे ब्िमी सदस्य की भूठी प्रशसा 
बरना, जाती हस्ताक्षर वरना, घर में किसी दूसरे 
की वस्तु रखकर उसे देन से इन्द्र करना, विसी 
की भूठी बात बनाना जैसी दुष्प्रवत्तिया से नारा 
को बचाना चाहिये । परिवार को भूठे झाचरण्य से 
बचाने के लिये स्वय बे! जीवन का पुणा सत्यनिष्ठ 


बनाना उसका प्रथम कर्तव्य है । 
(3) श्रचौये : 

महिलाओों को किसी प्रकार के चौय॑ कर्म में 
सहायक नहीं बनना चाहिए। चोरी ही समस्त 
बुराइयों की जड़ है। इसी से समाज में श्रनैतिकता 
फैलती है | किसी पड़ौसी या अन्य किसी की चीज 
बिना उससे पूछे चोर वृत्ति से लेना, चोरी का माल 
खरीदना, चोर को चोरी करने मे किसी प्रकार की 
मदद देना, नकली वस्तु को असली बताना, मिलावट 
करना, नाप-तोल मे धोखेबाजी करना, टैक्स चोरी 
करना, ये सब चोरी है । यदि परिवार के व्यक्ति 
मिलावट या धोखाधड़ी का कार्य करते हो तो उनकी 
इस वृत्ति को रोकना नारी का प्रथम कतंव्य है । 
इस ब्रत के पालन से सम्पत्ति का अपहरण मिटकर 
न्याय-नीति का प्रसार होता है । 


् 


आज महिलाओ में तस्करवृत्ति से लाई गई 
विदेशी वस्तुएं खरीदने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा 
बढ़ गई है । यह भी वहुत बड़ी राष्ट्रीय चोरी है । 
इस चोरी से स्वावलम्बन की भावना को ठेस 
पहुँचती है । श्रठः इसकी रोकथाम में महिलाओं को 
प्रभावकारी भूमिका निभानी चाहिए । 


(4) ब्रह्मचर्य : 

नारी को ब्रह्मचयं का पालन करते हुए स्वपति- 
सनन्‍तोप रखना चाहिये । आज पाश्चात्य संस्कृति के 
प्रभाव से हमारे देश की नारियों मे भी सेक्‍स की 
खुली छूट की माग बढ़ती जा रही है। सस्ते प्रेम के 
नाम पर कई घृरित और कुत्सित व्यापार चलते 
है । फलस्वरूप समाज और राष्ट्र मे अनैतिकता 
पनप रही है । ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली 
नारी नग्न नृत्य, अश्लील गायन, वेश्यावृत्ति तथा 
भ्रन्य कुत्सित चेष्टाश्रों से सर्दंव दूर रहती है । उसका 
एक मात्र लक्ष्य रहता है--प्राशु जाय पर शील 
धर्म न जाय । शील धर्म की रक्षार्थ उसे प्राण भी 
गँवाने पड़े तो वह हिचकती नहीं | नारी के शील 
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ग्रोर सयम-पालन से पूरे परिवार को संस्कारशील 
बनाने मे बड़ी मदद मिलती है। अपने चरित्र से 
वह पूरी पीढी को प्रभावित करती है। 


(5) परिग्रह परिसार् : 

इस ब्रत की पालन करने वाली नारी में धन 
के प्रति आसक्ति नहीं होती | वह धन-धान्य की 
निश्चित मर्यादा कर लेती है। उससे अधिक धन 
का सग्रह वह नही करती | यों तो इच्छाएं आकाश 
के समान अनन्त होतो है। पर धन-धान्य, सोना- 
चादी आदि की निश्चित मर्यादा कर वह बढती हुई 
इच्छाओं पर अंकुश लगा लेती है। इसके पालन से 
समाज में आथिक विषमता मिटकर समता व 
शांति का प्रसार होता है। समाज मे व्याप्त अ्प- 


हरण, शोषण, चोरी आदि बुराइयाँ इससे रुकती है। 


इस प्रकार जीवन मे अश्रहिसा, सत्य, अ्रचौये, 
ब्रह्मचयें और परिग्रह-परिमाण श्रादि ब्रत धारण 
करने से परिवार और समाज मे प्रेम, आत्मीयता, 
सहृदयता, विश्वास, प्रामाणिकता, नैतिकता, समता 
आदि सद्गुणों की भावना का प्रचार-प्रसार होता 
है । जीवन अनुशासित, नियमित झौर कतंव्यनिष्ठ 
बनता है । 


नारी सदा से सेवा परायण, सहनशील और 
त्याग की मूर्ति रही है। इस महिला वर्ष में जहाँ 
हमे नारी को वाह्य कुरीतियों से मुक्त करना है 
वहाँ उसके आ्रातरिक जगत्‌ को विकसित करने के भी 
सुनियोजित प्रयत्न करने आवश्यक है । क्योकि 
सदाचार, नैतिकता, ईमानदारी, कतंव्यपरायणता 
जैसे गुण उसके आंतरिक जगत्‌ मे ही स्थिर रहते 
है। ओर उसी से विकसित होकर उन्हे वाह्म जगत्‌ 
में अन्यत्र फैलने-पनपने का अ्रवसर मिलता है। 
इसके लिये महिला स्वाध्याय-केन्द्र, महिला मैतिक- 
शिक्षण शिविर महिला साहित्य-परिपद्‌ जैसे 
सास्क्ृतिक सगठन खड़े किये जाने चाहिये । 


के 
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राष्ट्रीय सेवा योजना था उद्देश्य देश के 
गुवत्ों वो समाज सेवा के माध्यम से शिक्षित 
करना है । इस याजना वा प्रमुख उठ श्य शैक्षिक 
है और उठद्दे श्य की पूति का आधार तथा माध्यम 
है समाज सेवा । परतु यह सं आरम्मिक उद्द श्य 
है । विद्यार्थियों वा स्वविकास ही इस योजना का 
आधारभूत उद्द श्य हू । 


किसी भी देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए 
उस देश का युवक ठोस और सुदृद आधारशितला 
प्रमाशित होता है । देश के युवकों का व्यक्तित्व- 
विवास झअत्पन्त प्रावइयव है । जीचन वी यथाथता 
और शिक्षा-प्रणाली के बीच एक गहरी खाई ह 
तथा राष्ट्रीय सवा योजना इस खाई था पाटने 
का एक महाव प्रयास है । 


देश के युवा वग के लिए मूलरूप से 948- 
49 मे “राधाक्षप्णब्‌ आयोग” द्वारा राष्ट्रीय सेवा 
याजना का शुभारम्भ हुआ । परतु सितम्बर 969 
मे भारत सरकार ने चतुथ पचवर्षीय योजना के 
भ्रतगत प्रयागात्मकम योजना के आधार पर, 
ओौषचारिक रूप से राष्टीय सेवा योजना शुरू बी । 


सन्‌ 4970-7] वष के श्रत तक 7 राज्या 
के 4] विश्वविद्यालयों के लगभग 97,000 
विद्यार्थी इस राष्ट्रीय योजना से सम्बद्ध थे । श्रव तक 
यह सख्या ढाई लाख तक पहुँच गयी होगी और 
करीपय-करीव 4 करोड 25 लाख रुपये की धन- 
राशि की व्यवस्था इस योजना के लिए ह। 
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राष्ट्रीय सेवा योजना 


राघामोहनलाल गुप्ता 
एम कॉम , एल एल वी, शिक्षा-शास्त्री 
परियोजना अभ्रधिवारी, राष्ट्रीय सेवा योजना 


राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येती 
कॉलिज में यह योजना सफलता के साथ पनप रहो 
है, पर अब भी बहुत बुद्ध वरना शेष है । 


वॉलेज स्तर पर योजना वा चयन कॉलेज 
अपने आप करते हैं। विभिन वॉलेजो द्वारा शिविर 
लगाये जाते हैं भर इन शिविरों में शारीरिक श्रम 
के साथ साथ मनोरजन तथा ज्ञान वी वातें भा 
शामिल रहती हैं । 


राष्ट्र बे सतुलित विकास वे” लिए यह परम 
आवश्यव' है वि शारीरिक और बौद्धिक श्रमजीवियों 
में परस्पर समन्वय स्थापित क्या जाये । समाज- 
बादी समाज वी रचना वे लिए तो यह समावय 
पहली शर्त है । इसलिए युवा पीढी को इस दिशा 
में प्रशिक्षित वरना आज के भारत में सर्वाधिक 
महत्त्व का प्रश्न है ताकि कल का समाज मनोवाछिन 
चन सके । राष्ट्रीय सेवा योजना के साध्यम से युवा 
छात्र-छात्राओं वो ऐसे ही समाज वी रचना के 
लिए प्रशिक्षित क्या जा रहा है और वैनानिक 
एवं तबनीवी ज्ञान से अजित सुख-सुविधाओं को 
अशिक्षित एव साधनहीन लोगो तक पहुँचाने का 
यह एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है । 


राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरवार वी 
“अनुभूत आवश्यक्ता है”, जिसने राष्ट्रीय सेवा 
योजना की आधारशिला ही नहीं, वरद्‌ उसके 
प्रशासतिक ढाचे वो कार्यावयन के लिए वित्त वा 
अवध भो क्या है । भारत सरवार, समुदाय तथा 


युवा-वर्गे राष्ट्रीय सेवा योजना के सन्दर्भ में परस्पर 
बद्ध है । 


राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्दे श्य 


राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्दे श्य शैक्षिक 
है और इस उदंश्य की पूर्ति का आ्राधार और 
माध्यम, समाज सेवा है । विद्यार्थियों का स्वविकास 
ही इस योजना का आधारभूत उद्ं श्य है। इसके 
अतिरिक्त कुछ उद्देश्य इस प्रकार हो सकते है-- 


(]) लोगों के साथ मिलकर कार्य करना; 


(2) समाज के किसी वर्गं-विशेष की 'अनुभूत 
आवश्यकता की पूर्ति; 


(3) विद्यार्थियों में समाज-सेवा के भाध्यम 
से लोकतांत्रिक नेतृत्व, कार्यक्रम संरचना 
श्रौर विकास के क्षेत्रों में निपुणाता की 
प्राप्ति और उसका विकास; 


(4) वास्तविकता की आधार भूमि पर कार्य 
करते हुए विद्यार्थियों तथा समाज के 
सदस्यों का ज्ञानवर्द न; 


(5) सृजनात्मक तथा रचनात्मक कार्यों में 
विद्यार्थियों को प्रवृत्त करना; 


(6) विद्यार्थियों मे आत्मानुशासन की 
भावना को जगाना; 


(7) शिक्षा जगत्‌ (विशेष रूप से विद्यार्थी 
एवं शिक्षक वर्ग) में परस्पर घनिष्ठता, 
प्रेम और सदभावना जागृत करना । 


समाज सेवा का मतलब मात्र यह नहीं है कि 
जयपुर शहर या किसी और शहर के छात्र किसी 
गांव में जाकर वहां की गलियां साफ करदेंया 
नालियो की सफाई करदे । शिविरा्थियों का कार्य 
तो मार्ग प्रशस्त करना, कार्य का महत्त्व बताना 


तथा नये-नये ढंग सुभाना ही है। एक बात का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक कार्य में 
उस क्षेत्र के निवासियों की सहायता अ्रत्यन्त 
आवश्यक है । इस सहायता एवं सम्पर्क के अभाव 
मे यह सब समाज सेवा योजनायें नहीं कहलायेंगी, 
बल्कि कामचोर बनाने वाली थोजदनायें 
कहलायेगी । 


जहाँ तक सम्भव हो एन. एस. एस. के शिविर 
बहुत दूर नहीं लगने चाहिये । केवल राष्ट्रीय 
संकट, जैसे बाढ़ या अकाल में सहायता के लिए 
ही दुर-टूर शिविर आयोजित किये जा सकते है। 
इसी सन्दर्भ मे सुबोध महाविद्यालय द्वारा भी 
युवा अकाल बनाम के श्रन्तगंत एक शिविर 
चाकसू में लगाया गया था जिसकी अवधि 27 दिन 
की थी । यह शिविर श्रत्यन्त सफल रहा । 


हमारे महाविद्यालय के छात्र इस योजना के 
अन्तर्गत हो रहे कार्यक्रमों में बड़े ही उत्साहपूर्वक 
सक्रिय भाग लेते आ रहे है। अभी तक कई 
शिविरों का आयोजन किया जा चुका है और ये 
शिविर चाकसू, सांगानेर, वाटिका एवं कु'डा ग्रामों 
में सफलता-पूर्वक श्रायोजित किये जा चुके हैं। 
इसके अलावा जयपुर शहर में इन छात्रों द्वारा दो 
बार नागरिक सुरक्षा का प्रदर्शन भी कियाजा 
चुका है जिसको हजारों लोगों ने देखा और उत्तरी 
सराहना की है । 


अन्त में मैं तो यही कहूँगा कि आ्राज राप्टीय 
सेवा योजना की सफलता के लिए प्रत्वेक् य 
को जागरूक करने की परम आवश्यकता है। छा्मों 
को तथा समाज को इस थीजना का महत्त व्नद्य 
नितान्त जरूरी है। इसके लिए बहुत कुछ करने 
की आवश्यकता है । 


भूमिहोनों मे फालतू भूमि वा वितरण मरने के 
लिए पूरे उत्साह से काय किया जा रहा है। मुद्रा 
स्फीति रोकने सबधी हमारो नीति को जारी रखा 
जा रहा है । विदेशी मुद्रा साधनों के प्रति हमारा 
दृष्टिकोण उचित रूप से सतोपजनक है। झाव- 
श्यकता के श्रनुत्तार आयात वा प्रवाघ कया जा 
रहा है ताकि पर्याप्त सप्लाई बनी रहे। राज्य 
सरवारो से पहले ही कह दिया गया है कि वे मूल्य 
सूची टागने भ्रौर भण्ठार सवधी सूचना दने के लिए 
व्यापारियों को सलाह दें। जमाखोरो और नियमों 
का उल्लघन करने वालो को कडा दण्ड दिया जा 
रहा है। वस्तुप्रो के मूल्य गिरन की प्रवृत्ति भी 
दिखाई दे रही है। भ्रधिकः कृपि भौर उत्पादन के 
लिए जल भर विद्यूव की महत्त्वपूणा भूमिदा ये 
माध्यम से पूरा प्रयास किया जा रहा है। बिजली 
वी स्थिति में पहिले से सुघार हुआ है । हमारे देश 
में लोगो को रोजगार देने के सबंध मे कृषि के 
बाद हाथकरघा उद्योग वा दूसरा स्थान है। प्रत 
बुनवरों को उचित दाम पर भ्रावश्यक वस्तुओं वी 
सप्लाई करने के लिए हाथ+रघो के लिए भ्लग से 
एक विवास श्रायुक्त को नियुक्ति वी जा रही है 
भौर बुनक्रों को श्रौर भ्रधिव सुरक्षा प्राप्त वी जा 
रही है। कारखाना क्षेत्र मे नियाश्रित कपडा योजना 
में सुधार किया जा रहा है ताकि घोनियो, 
साडियो भ्रौर कपडो की किस्म मे सुधार हो भौर 
इनको देहाती और शहरी क्षेत्रों मे दुवानों के 
माध्यम से बेचा जा सके । खाली तथा झतिरिक्त 





्््् एस० शर्मा 
चेयरमैन 


क आशुतोष फाइनेन्स प्राइवेंट लिसिटेड $£ 
जेन नगर, फिरोजाबाद 


भारत सरकार भ्रधिनियम $956 के अतगत 0 २० प्रति माह के सदस्य बनकर 
635 २० भ्रौर साथ में हजारो रु० की इनामे लीजिये। 


भूमि या समाजीवरण करते गे लिए बानूनी वदम 
उठाये गए हैं जिसमे राष्ट्रीय हितो वी हानि भविष्य 
मे न हो सके तथा भूमि के मूल्यों में सोदेवाजी पत्द 
हो जाय | बर गयी चोरी मे भपराध को बिल्कुल 
बाद बरते के लिए गठोर वदम उठाये गये हैं। 
शिक्षा के क्षेत्र में एवं महत्त्वपूण बदम उठाया गया 
है । सभी स्कूला, बॉलेजो श्रौर विश्वविद्यालयों बे 
विद्यायियों यो पाठ्य पुस्तयों श्रौर गापिया झादि 
उचित मूल्यो पर उपलब्ध कराने यी व्यवस्था गी 
गई है तथा पुस्तब-सोप, प्रल्प-बचत-योजना, 
सचमिया, छात्र सहायता बाप भादि की स्थापना 
एवं व्यवस्था वी गई है। इसमें हमारी 'सुबोध' 
शिक्षण ससयाएँ प्रत्यधिव' योगदान फर रही हैं 
तथा शिसी से पीछे नहीं हैं। निघम छाथा तथा 
छात्राओं यो वस्त्र तया प्रत्येशा” प्रगार वी भाविवा 
सहायता दी गई है भौर यह दृढ़ निएाय ले लिया 
गया है कि घन मे प्रभाव में योई भी विद्यार्थी 
शिक्षा प्राप्त ररने से वश्चित नहीं होगा। इस 
प्रवार 'सुयोध/ परिवार भें सभी व्यक्तियों थी 
प्रगति के लिए समान प्रवस्तर उपलब्ध गराने वी 
अद्वितीय व्यवस्था गयी गई है। हमारी मा-यता है 
विः भारत या भविष्य युवा पीढी मे हायो में है । 
भत युवा पीढी देश बे सच्चा नेतृत्व प्रदान कर 
सके झोर निर्वाघ प्रगति के पय पर प्ग्रसर हो सके, 
इसवा समुचित प्रबंध 'सुबोष” के लिए उपलब्ध 
है ॥। 22 ॥ 


उदयकान्त मिथ 
मैनेजिग डाइरेक्टर 


कक  मजम+-पपप+त>+-+नँनन...त ढ; डाइटेडर | 
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गध्यापक जीवन : 


अध्यापक' शब्द का उच्चारण करते ही 
ऋगवेदकालीन ग्रुरु परम्परा का स्मरण अनायास 
ही हो जाता है जबकि शिक्षण कार्य में रत रहता 
ग्राश्नम व्यवस्थानुसार जीवन का एक आवश्यक 
ग्रग तथा श्रपेक्षित कतंव्य था । ज्ञानाजेन का 
उद्देश्य मात्र ज्ञान प्राप्त कर जीविकोपार्जन के 
योग्य बनना ही नहीं था वरब्र्‌ व्यक्तिगत, सामा- 
जिक एवं धामिक मूल्यों की रक्षा, स्थापना एवं 
वृद्धि करता भी था । तत्कालीन समाज के अ्रध्या- 
पको की निस्वार्थ भावना, कत्त व्यपरायण॒ता एवं 
बेचारिक-उच्चता आज भी हमारे मन को मोह 
लेती है किन्तु कोई प्रेरणा नहीं देती, क्योंकि 
आधुनिक युग के परिवर्तित समाज मे अध्यापक 
को न तो प्राचीनकाल की भाति सामाजिक संरक्षण 
प्राप्त है जो उसे नि.स्वार्थ विद्यादान हेतु प्रेरणा 
देता था, न ही वह राजनेतिक प्रोत्साहन प्राप्त है 
जो उसकी वौद्धिक गरिमा को श्रक्षुण्ण बनाये रखता 
था और न ही वह धामिक बन्धन है जो उसे 
कतंव्यपरायणता की प्रेरणा देता था। जीवन के 
चार प्रमुख पक्ष--धम, अर्थ, काम और मोक्ष में 
से मोक्ष अपनी अस्पष्ठता के कारण तथा 
धर्म अपनी जटिलता के कारण स्वतः ही 
समाप्तप्राय: से हो गए है । समाज परिवर्तनशील 
एवं गतिशील है । किन्तु अनुभव स्पष्ट करते हैं 


एक विश्लेषश 


>सुभाषचनद्र पारीक 
एम० ए०, बी० एड० 
वरिष्ठ अ्रध्यापक (इतिहास) 


कि परिवर्तेतन और गति की दिशा का भुकाव 
एवं रुकान जीवन के दो ही पक्षों श्रर्थात श्रर्थ 
एवं काम की श्रोर ही हुआझा है । इस दिशावोध 
का मूल प्रेरक तत्व श्रौद्योगिक विकास रहा है 
जिसने अ्रध्यापन कार्य को सामाजिक कत्तंव्य के 
स्थान पर विशेष वर्ग के कत्त व्य तक सीमित कर 
दिया है । अ्रध्यापक एक वर्ग बन गया है । 


श्राज का श्रध्यापक वर्ग विभिन्न कुण्ठाओं, 
प्रन्तद्व न्दों एवं मानसिक विकारों का केन्द्र बन 
गया है । वह एक रचनात्मक विध्वंस को अपने 
अन्तरंग में संजोये है। किन्तु यह विध्वंस समाज 
का नही स्वयं उसका अपना है। भारतीय शिक्षा- 
व्यवस्था में अ्रध्यापक का स्थान रेत के उस पिरामिड 
की भांति है जिसके सर्वोच्च शिखर पर वह प्रस्तर 
बना वेठा है और सम्पूर्ण शिक्षा का ढाँचा उसके 
तीचे कसमसा रहा है। इसका भूल कारण है 
अ्रध्यापन कार्य का परिवर्तित स्वरूप | अ्रध्यापन 
एक व्यवसाय बन गया है तथा श्रन्य व्यवसायों 
की भांति धनोपा्जन की एक विधि बन गया है । 
ग्राज का मध्यम वर्ग अथवा वुद्धिजीवी वर्ग श्रपने 
श्रस्तित्त की रक्षा के लिए जो सधर्ष कर रहा है, 
श्रध्यापक भी उससे किस प्रकार अछूता रह सकता 
है । वह॒निम्न- वर्ग में चले जाने के भय से तथा 
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उच्च बग के साथ समामोजन बनाए रखने वी 
ब्ामना से प्रत्येक क्षण प्रत्येक अवसर पर समाजे 
से तिरस्कार, प्रलोमन एवं दुराग्रहो का शिकार 
बनता है। शिक्षा-जगत पर बुद्धिजीवी वग का 
प्रभाव, हस्तक्षेप एवं निर्देशन भी इसके लिए पर्याप्त 
रूप से उत्तरदायी हैं । ज्ञान पर पूजी वा अकुश 
आज इस सीमा तक बढ़ गया है कि भ्रध्यापक वा 
वैयक्तिक स्वातञ॒य, स्व-चिन्तन एवं स्वाध्याय भी 
डममगाने लगा है । प्रतिष्ठा की रक्षा एवं प्रतिष्ठा 
प्राप्ति दी इच्छा इन दो तत्त्वा ने शिक्षा के क्षेत्र 
में अश्रध्याषा का स्थान ग्रोण बना दिया 
हैं। प्राज का श्रध्यापक अपने थोथे श्रादर्शों के 
सद्वारे, श्रतीत की दुहाई देकर तथा राष्ट्रनिर्माण 
वा ढोग रचा कर समाज में अपना स्थान सुरक्षित 
एवं अक्षुप्णा बनाए रखना चाहता है । दूसरी झोर 
अबुद्धिजीवी वग अ्रय समस्त उपादनों को अपने 
लिए सुरक्षित कर लेने के पश्चात ज्ञान के श्रोतो 
को भी अ्रपने हाथों में केन्द्रित कर प्रतिष्ठा प्राप्त 
करना चाहता है। अंतएव यह भ्रत्यावश्यक है कि 
राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय कर शैक्षणिक उद्देश्यो 
वी सफलता पूवक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु, 
शिक्षा के आधारभूत स्तम्भ अध्यापक वर्ग 
को अनावश्यक प्रभावों से मुक्त कराने के किए 
तथा राप्ट्रीय एकरूपता स्थापित करने के लिए 
शिक्षा का सभी स्तरों पर राष्ट्रीयकरण हो । 


पुनश्च भ्रध्यापकों के क्तव्यो की महत्ता को 
घ्यान में रखते हुए एक समान झाचार 
सहिता का निर्माण कर उसे यथासम्मव शिक्षा के 
सभी स्तरों पर लागू क्या जाए। श्राज साधा- 
रणत श्रध्यापक की समस्त चारित्रिक एवं 
नैतिक गुशों करा अपेक्षा वी जाती है जिनका 
सामायत समाज में अब्रमाव है। अ्रध्यापक वी 
दुर्बेलताओं की भत्सना वी जाती है, उसे मानव 
समाज में रह कर देवता बनने का उपदेश दिया 
जाता है । इससे उसके मन मे खिनता, उदासीनता 


70पु 


एवं प्रयमनस्कता का प्रवाह होने लगता 
है जो स्वय शिक्षक, समाज व सामाजिव मूल्यों 
के लिए घातक है। इसके निराकरण के लिये 
जहा एक ओर अध्यापक को सामाजिक 
और झाथिक स्थिति में सुधार करना झावश्यक्र है 
वहा दूसरी झोर प्रध्यापन कार्य में अनिच्छा पूचक 
किन्तु परिस्थितिवश प्रविष्ठ होने वाले व्यक्तियों 
पर प्रतिवन्ध लगाया जाना आवश्यक है। ग्ीग्य, 
उत्माही एव स्वप्रेरित -ऐसे व्यक्तियों को हो इस 
कार्य हेतु प्रविष्ट क्रिया जाए जो शिक्षा वो ध्यव- 
साथ के स्थान पर कत्त व्य समझ कर अपना सके ) 
प्राय शिक्षा जगत में ऐसे भ्रमख्य व्यक्ति मिल 
जायेंगे जो उपाधिया प्राप्त करने में लगे रहने के 
पश्चात कोई अभय उपयुक्त व्यवसाय प्राप्त न वर 
सकते के कारण अपनी उपाधियो के ग्राघार पर 
अध्यापक बन जाते हैं ) उपयुक्त छात्रों को भ्रध्यगन 
काल में ही अध्यापन वार्य हेतु उचित निर्देशन 
देना तथा परिपवव हो जाने पर नियुक्त करना 
आवश्यक है जिसे सुनियोजित एवं प्रभावशाली 
ढंग से केवल सरकार ही फर सकती है। इस 
सादभ में वत्तमान शिक्षा ज्यचस्था के अन्तर्गत ग्रध्या- 
पको वी नियुक्ति के सम्बघ मे व्याप्त विरोधाभासों 
एव अमप्नगतियो प्र भी दृष्टिप्राव कर लेना अनुप- 
युक्त न होगा। आज विभिन्न प्रशासकीय एवं 
कार्यालय कर्मचारियों के पदों पर प्रतियोगी 
परीक्षाप्रो के माध्यम मे नियुक्तिया वी जाती है 
जबकि ग्रध्यापकों की नियुक्तियों में यह अकिया 
नहीं श्रपनायी जाती है। जहा भय पदों के लिए 
उपाधिया को याग्यता के मानक मापदड के रूप में 
स्वीकार नहीं किया जाता है, वही अध्यापव' के 
पद के लिए इह ही उपयुक्त व मानक भापदड के 
सूप में स्वीकार कर लिया जाता है । क्या इसका 
यह भ्रथ नहीं हुआ कि श्राय पदों के लिए तो 
योग्यता की आवश्यकता है किन्तु भ्रध्यापक के 
लिए नही ? क्या विश्वविद्यालयों की उपाधियाँ 
अध्यापन कार्यों के लिए तो उपयुक्त हैं किन्तु भय 


कार्यो के लिए नहीं ? यदि हम उपाधियों को 
योग्यता के वास्तविक मूल्यांकन का आधार मानते 
है तब यह विरोधाभास क्‍यों ? और यदि हम इन्हें 
मूल्यांकन के आधार के रूप में स्वीकार नहीं करते 
है तब इन्हें प्रदात करने की उपयोगिता ही क्‍या 
है ? क्‍यों नहीं उपाधियां प्रदान करने की 
प्रशाली को ही समाप्त कर दिया जाये ? ऐसा 
करने से एक तो शिक्षा पर अ्रनावश्यक व्यय भार 
में न्‍्यूनता लाना सुलभ हो सकेगा दूसरे उपाधियों 
के प्रति व्याप्त सामान्य मोह को समाप्त किया जा 
सकेगा तथा शिक्षा प्राप्ति का आधार दक्षता एवं 
योग्यता श्रजित करना सम्भव हो सकेगा । सारांश 
में हमें अ्रध्यापको की नियुक्ति सम्बन्धी प्रणाली 
एवं उससे सम्बन्धित शंकाओं पर पुनविचार 
करना आ्रावश्यक है । 


पुन: आज के अध्यापक वर्ग की एक विकट 
समस्या ज्ञान का क्रमिक ह्वास है | विद्यालय स्तर 
तथा इससे सम्बन्धित समस्त स्तरों पर श्रध्यापक 
का सचित ज्ञान समय की गति के साथ-साथ 
स्थिरता को प्राप्त करता चला जाता है। उसके 
ज्ञान का विस्तार उससे सम्बन्धित वक्षाश्रों के 
पाख्यक्रम एवं विषय वस्तु तक सीमित हो जाता 
है । यही कारण है कि उसे स्वयं की योग्यता पर 
भी अविश्वास होने लगता है। यह अविश्वास 
हीत-भावता का जनक है । इसका प्रमुख कारण 
है अध्यापकों मे ज्ञान-विस्तार की प्रेरणा का 
अ्रभाव तथा अध्यापन कार्य के अतिरिक्त कार्यो में 
अत्यधिक व्यस्तता । पुनः अध्यापक को अपने कार्य- 
सम्बन्धी ज्ञान से श्रधिक ज्ञानाजन करने के पश्चात 
' भविष्य में किसी निश्चित लाभ (भौत्तिक लाभ) 
की प्राप्ति की कोई सम्भावना नही होती । बुद्धि- 
क्षय की इस प्रक्रिया को प्रतिबन्धित करने हेतु 
मेरा दृढ़ मत है कि कम से कम सत्र मे एक वार 
प्रत्येक श्रध्यापक को योग्यता-बृद्धि (उपाधियां वृद्धि 
नही) के अवसर सुलभ कराये जाये तथा निश्चित 


स्तर तक की योग्यता अथवा दक्षता प्राप्त करने 
वाले श्रध्यापकों को आथिक अथवा भौतिक रूप 
से लाभान्वित करके ज्ञान-विकास के लिये प्रेरित 


किया जाये । 


पुनः अध्यापक के अध्यापन कार्यो के मुल्यांकन 

की प्रणाली श्रत्यन्त दोषपुर्ण एवं श्रस्वाभाविक है । 
कितनी आश्चर्यजनक बात है कि अध्यापक के काग्ग्रों 
के मूल्यांकन का आधार दूसरों के कार्य होते है 
श्रध्यापक स्वयं अपने कार्यों के लिए नहीं वरतन््‌ 
छात्रों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होता है । यदि 
अध्यापक पर किसी छात्र विशेष अथवा समूह 
विशेष को सम्पूर्ण अध्ययन-काल में निर्देशन अथवा 
ध्यापन का उत्तरदायित्व होता तब तो शायद 
यह उपयुक्त था कि अ्रध्यापक उसके विकास की 
असफलता के लिये दोषी होता जैसा कि प्राचीन- 
काल में एक गुरु एक गुरुकुल की व्यवस्था थी। 
किन्तु आज जबकि छात्र विभिन्न श्रेणियों में 
विभिन्न अ्रध्यापकों के सम्पक मे रहकर विकसित 
होता ,है, समाज व परिवार के दूषित बातावरण 
का शिकार बनता हुआा प्रगति के चरणों को 
लांघता है, मात्र उपाधि प्राप्त करने के लिए 
अनुचित साधनों का उपयोग करने परीक्षाये उत्तीरां 
करने मे नहीं हिचकता है--तब किसी निश्चित 
स्तर पर कोई अध्यापक विशेष उसकी श्रसफलता 
अ्रथवा शैक्षरि[क व्यवधान के लिए कैसे उत्तरदायी 
हो सकता है ? आज जबकि हमारे यहाँ छात्रों 
को विद्यालयों में प्रवेश देते समय उसकी वास्तविक 
रुचियों, उसकी मानसिक वुद्धि-लब्धि, उसके द्वारा 
आजित योग्यता का निश्चित एवं निष्पक्ष मुल्यांकन 
की सुविधाये सुलभ नही है शअ्रथवा व्यवहार में 
लायी जाती है तब श्रध्यापक से यह अ्रपेक्षा किस 
प्रकार की जा सकती है कि वह प्रत्येक छात्र को 
निश्चित अ्रवधि में उपयुक्त स्तर तक पहुँचाने में 
सक्षम हो सकेगा | इसके लिए वतंमान परीक्षा 
प्रणाली सर्वाधिक्र उत्तरदायी है। यदि विभिन्न 
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सैवाओ्नो के लिए सरकारी, गर सरकारी भ्रयवा 
श्र सरवारी सगठन व ससयायें निश्चित उपाधि 
अ्रयबदा गोग्यता प्राप्त प्रत्याशी की पात्रता पर 
सदेह कर पुन परीला देने के लिए वाध्य कर 
सकती हैं तब अध्यापक को क्यो नहीं यह अधिकार 
दिया जाता है कि वह वेवल उही छात्रो को 
शिक्षा देने का उत्तरदायित्व ले जिहे वह स्तर 
के झनुक्ूल अथवा उपयुक्त भनुभव करता है। ऐसी 
प्रणाली को स्वीकार करने व व्यवहार में लाने 
में बुछ वठिनाइया अवश्य भरा सकती हैं किन्तु 
यह असम्भव नहीं | साराश भे अध्यापक के कार्यो 
के उचित एव निष्पक्ष मूल्याकन के लिए उपाधिया 
का शिक्षा से विच्छेद करना, तथा दायित्वों के 
साथन्साथ भ्रध्यापक के अधिकारी का भी विस्तार 


करना भ्रावश्यक है । 
अन्त में वर्तमान परिस्थितियों मे जयकि 


हमारा देश व राष्ट्र परताञता व स्वत-यता के 


संक्रमण काल की सीमाओं में सघपरत होकर 
प्रगति व विकास थी सीढियाँ लॉधने बा भरसक 
प्रयत्न कर रहा है, पुरानी पीढ़ी और नयी पीढी 
के मध्य वा अन्तर बढता जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र 
में नैतिकता के सम्मुस्त प्रश्नचिन्ठ लग्मे हैं, यह 
भ्रत्यात आवश्यक है कि हम अपनी सम्पुरा शिक्षा 
व्यवस्था, शिक्षा-प्रणालीं तथा शैक्षिक उ्दश्यो 
पर पुनविचार कर अध्यापक के लिए ऐसी 
परिस्थितियाँ, सुविधायें तथा प्रेरक श्रोत उपलब्ध 
कराये जिससे वह राप्ट्र को आवाक्षाओ एव 
आवश्यकताओं के अनु7ुल नागरिवों के राष्ट्रव्यापी 
निर्माण में तल्‍लीन हो सके । राष्ट्र बा 
भविष्य एवं वतमान दोनों ही इस तथ्य की 
अवहेलना नहीं कर सकते कि झ्ादश नागरिक हो 
वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं तथा श्रध्यापक भ्रादर्श 
नागरिकों के निर्माण म सर्वोधिवा योग प्रदान 
करने म सक्षम ह और रहगा। छ्े 
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स्वर्ण-जयन्ती की चकाचोंध स्वर्ण-जयन्ती की चकाचोंध में-- 


कहीं हम इन्हें भुला न दें ! 


सर 925 में पूज्य मुनिराज श्री माधव मुनि 
जी की सत्प्रेरणा से एक प्राथमिक शाला के रूप में 
स्थापित श्री जैन सुबोध विद्यालय आआाज बड़े हर्षो- 
ल्‍ललास एवं ध्रूम-धाम से श्रपनी स्वर्णा-जयन्ती मना 
रहा है तथा इस अवसर पर महाविद्यालय के 
भूतपूर्व प्राचार्य श्रीयुत बालचन्द्रजी वेद्य व अन्य 
महानुभावों का अभिनन्दन भी किया जा रहा है । 
भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राजस्थान 
व आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल, कतिपय केन्द्रीय मंत्री, 
राजस्थान के मुख्यमत्नी महोदय एवं श्रन्य मन्त्रीगण 
तथा अनेक बडे शिक्षाविदू, अधिकारीगण, कवि व 
शायर तथा गणमान्य नागरिको एवं सामाजिक 
कार्यकर्ताश्रों के पदापंण से न केवल श्री जैन सुबोध 
महाविद्यालय अपितु उच्च माध्यमिक विद्यालय, 
बालिका माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक शाला 
भी गौरवान्वित हो उठेगे। इन सबसे भी अ्रधिक 
गौरव का अनुभव करेगी श्री जैन श्वेताम्बर 
स्थानकवासी शिक्षा समिति, जो उपयु क्त संस्थाओं 
के अतिरिक्त भी कतिपय अश्रन्य संस्थाओ्रों का 
सफलतापूर्वक संचालन कर रही है । 


केवल जयपुर नगर ही नही बल्कि समूचे 
राजस्थान की निजी शिक्षण सस्थाश्रों में सुबोध 
विद्यालयों का अपना एक विशिष्ठ स्थान है । 
सामाजिक एवं सरकारी स्तर पर आज जो प्रतिष्ठा 


--सन्तोषचन्द्र कर्मावट, एम.ए, एलएल.वी. 
उपाध्यक्ष, 
श्री जैन श्वेताम्बर स्थानक्रवासी शिक्षा समिति 


एवं सम्मान सुबोध शिक्षण-संस्थाग्रों को प्राप्त है, 
उसके इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करे तो 
शअ्रनेक ऐसे अध्यापकों के चित्र हमारे स्मृति-पटल 
पर उभर कर आते है, जिनकी सेवाओं को स्वर्णा- 
जयन्ती के इस पुनीत श्रवसर पर याद न करना 
उनके साथ तो अन्याय होगा ही, हम स्वयं अपने 
साथ भी अन्याय करेंगे । अपने साथ शअ्रन्याय, मैं 
इसलिये कहूंगा क्योंकि हममें से अ्रधिकांश ने श्रपनी 
प्रारम्भिक शिक्षा सुबोध विद्यालयों मे ही प्राप्त की 
है और जीवन के क्षेत्र में आ्राज जो कुछ भी हम है 
उनकी बुनियाद उन्हीं श्रध्यापकों द्वाराकी गई 
शान-वर्षा से सिंचित हुई है । 


चूंकि मैंने श्री जैन सुबोध हाई स्कूल में स्वे- 
प्रथण सच्‌ 947 में तृतीय कक्षा में प्रवेश लिया 
था, अतः उससे 'ूर्वे के इतिहास के बारे में तो 
मेरी विस्तृत जानकारी नहीं है तथापि 28 वर्षो 
की अवधि भी एक संस्था के जीवन में कम नही 
होती । मुझे अच्छी तरह याद है आज भी मेरे 
स्कूल जीवन के प्रथम अ्रध्यापक श्री मोहनलालजा 
माथुर की वह सरल व सादगीयुक्त प्रतिमा, जो 
उन्होने प्रारम्भ से अंत तक बनाये रखी एवं इस 
विद्यालय की प्रारम्भिक पौध को सीचने मे उन्होंने 
अपना सारा जीवन ही खपा दिया। वे 'मुशीजी 
मासाब' के नाम से मशहूर थे। कुछ ऊँचा-सा 
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ढीला सफेद पाजामा, लम्बा काट एवं सिर पर 
साफा बाँवे मझोले कद व श्याम वर्ण के उस 
मु शीजी मासाव की कक्षा का प्रथम दिन का यह 
वल्लय ब्राज भी मेरे कानो मेगूज रहा है -- 
“ऐ लडको । दो कापियाँ बनाआ एक घर के विये 
दूसरी स्कूल के लिये ।” तृतीय कक्षा में व ही हमारे 
कक्षाध्यापक भी ये और गणित वे अय्यापक नी । 
कक्षा अध्यापक होने के नाते वे हूर छात्र को 
अत्यधिक निकटता से जानने वी कोशिश किया 
करते थे श्रौर इस प्रयास में वे प्रधिकाश छात्रों के 
ग्रभिभावकी से मिलने स्वयं ही उनके घर चले जाते 
थे। क्तिने अध्यापकों में है आज यह ग्रात्मीयता ? 
मु शीजी मासाव मे शायद (?) अपना अध्यापन 
जीवन इसी सस्या में प्रारम्म क्तिया था और वे 
यही से रिटायर भी हुए। कहने का तात्पय यह है 
कि उहोने अपना सारा जीवन इसी सल्था को 
अधपित कर दिया। कभी-कभी हाथ में छोटी-सी 
बेंत रखने वाले, किल्तु उसका छात्रो की पिटाई के 
लिये कभी उपयोग न करने वाले उन सौम्य व 
सरल प्रकृति के मु शीजी मासाव को स्वश जमन्ती 
के इस अवसर पर मेरा शत्‌-शत्‌ नमन । 


मुशीजी मासाव को भांति ही एक और 
व्यक्तित्व, जो इस समय याद आकर आँखें नम कर 
रहा है, वह है-श्रोयुत्‌ श्यामनारायणुजी निगम 
का ॥। श्यामनारायणंजी मासाब तो गझ्राज भी 
जान प्रकाश भवन के हर कमरे से माँर रहे नजर 
आते हैं। विद्यालय भवन का वाई हिस्सा, ऐसा 
कमरा था छत नही हागी, जहाँ श्यामनारायणजी 
ने कक्षा नली हो। यदि यह भी कहू तो अति- 
शयो क्त नही होगी कि सुबोध विद्यालय मे सेवारत 
होने से सेवा निवृत्ति काल तक जिस कसी भी 
छात्र ने मिडिल सदर तक विद्याध्ययन क्या, बह 
श्री निगम साहब द्वारा अवश्य पढाया गया होगा । 
कायस्थ जाति का वशानुगत प्रभाव सछ्थि सफेद 
ढीला पाजामा, बाद ग्रले का कोट, काली टोपी व 
गले मे मफलर तथा हाथ मे छाता अथवा देंत लिये 
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जर श्यामनारायणजी स्पूत मे श्रवेश करते थे तो 
दरवाजे पर ही नारायण वावा, क्ल्यारा व छाजू 
राम यत्रवत खडे हो जाया करते थे । छात्रोसे 
पुथ्रवत प्रेम रवने वाले (उनके अपना कोई पुत्र 
नहो था) निगम माहव जितने सहृदय ये, उतने ही 
पढाई व अनुशासन के मामले में सख्त भी थे । 
गणित उनका मुख्य विषय था, किन्तु वे प्राय 
अ्ग्रेजी भी पढाया करते थे। होम वर्ष ने वरन 
वाले छात्रों की ऊपरी वाह पर वे चिउदों भरा 
करते थे जिससे कभी-कभी तो चमडी तक्ष उतर जाया 
करती थी । मिश्रीमावा व बरफी वे लिए मशहूर 
जयपुर वी एक अ्रय मिठाई मोदे दाशे निगम साहव 
की सर्वाधिक प्रिय मिठाई थी। यहाँ तक कि कुद 
शरारती लड़को ने मोट दाणें का नाम उनवो 
चिढ के स्पमे प्रयुक्त कर दिया था। यदान्कदा 
अपने कुछ पैट छात्रों वो बाजार भेजवर रेजगारी 
मगवाना निगम साहय का एक झाय शौक था 
क्योकि उन दिनो रेजगारी पर एंक' पैसे से तीन 
पैसे तक का वद्दा मिला करता था । मुझे याद है, 
कभी-कभी काम न करके लाने वाले छात्र एक दो 
पेसा अधिक वट्टे के साथ रेजगारी लाकर देन के 
वहाने नियम साहव से रुपये लेकर वाजार चले जाया 
करते थे. पारिवारिक जिम्मेदारियाँ अधिक होन 
की वजह से श्यामनारायणजी मासाब दुगूधन 
किया करते थे । मेरे भी वे दो वर्षों तक घर पर 
ट्यूटर रहे। मुझे श्राज यह कहने में गर्व का 
अनुभव होता है कि उनके द्वारा पढाई गई इगलिश 
ग्रामर व ट्रासलेशन वी बुनियाद को वजह से ही 
मैंने हाई स्कूल, इण्टर मोडिएट व बी०ए० की 
परीक्षाओं मे इगलिश मे प्रथम श्रेणी के झव' प्राप्त 
क्ये तथा अधिकतर द्वात्रों मे हिन्दी मीडियम 
प्रचलित हो जाने के वाद भी मैंने एम०ए० वे 
एलएल०बी० परीक्षाएँ इगलिश मीडियम से ही 
पास की । श्यामनारायणजी का सुबोध सस्था एवं 
उनके छात्रो पर जो उपवार है उप्तका प्रतिदान 
शायद हम उहे नहीं दे पार्ये | उच्त महाव्‌ आत्मा 


को भी (जो अब इस संसार में नही है) स्वर्ण 
जयन्ती के अवसर पर मेरा श्रद्धायुक्त नमन । 

एक अन्य अ्रध्यापक्र, जिन्होंने श्रपना श्रधिकांश 
जीवन इसी संस्था की सेवा में खपाया एवं जो 
सस्था के कण-करणा में रम गये थे, वे है श्री लीलाधर 
जोशी । लीलाधरजी जोशी जैसी व्यवहा रकुशलता 
एवं सादगीपूर्णा जीवनचर्या छात्रों के लिए चरित्र 
निर्माण हेतु प्रेरणा का कार्य करती थी । वे उन 
दिनो हमें तकली व चर्खा कताया करते थे । ज्ञान 
प्रकाश भवन के मुख्य द्वार के बाई ओर जीने के 
सहारे वाले कमरे मे एक हाथ करघा लगा हुआ 
था जिसमे छात्रों को वस्त्र बुनना भी सिखाया 
जाता था । उस वर्ष मैं पॉचवी कक्षा का विद्यार्थी 
था--कताई-बुनाई भी एक स्वततत्र विषय था एवं 
उसमे पास होना भी उतना ही आवश्यक था 
जितना अन्य विषयो मे । साल भर मे छात्रों द्वारा 
काता गया सूत भी अक प्रदान करने में मापदण्ड 
हुआ करता था। मैं तकली कातने से कमजोर 
था, अतः अधिक सूत नही इकट्ठा हो पाया था । 
वार्षिक परीक्षा मे श्रधिक श्रक प्राप्ति की इच्छानु- 
वश खादी भण्डार से सूत की दो-तीन लच्छियाँ 
खरीदकर स्वय की अ्रटियो के साथ जोशीजी के 
समक्ष प्रस्तुत कर दी । जोशीजी की पैनी नजरों ने 
सूत की बारीकी से फौरन भाँप लिया कि वह मेरा 
काता हुआ सूत नहीं था। अतः तड़ाक से एक 
चॉँटा गाल पर रसीद करते हुए बोले, “देखता हूं 
हरामखोर ! बाजार से खरीदकर लाये सूत से 
ग्रब कैसे पास होता है ।” पास तो खैर में हुआ ही, 
लेकिन कताई घथिपय मे बहुत कम अक पाने की 
वजह से कक्षा मे प्रथम की बजाय तृतीय स्थान ही 
आ पाया । लीलाधरजी के उस थप्पड़ ने भावी 
विद्यार्थी जीवन मे मुझे सत्य पर चलना सिखाया। 
जोशीजी श्रभी हाल में ही रिटायर हुए है । शिक्षा 
समिति का उपाध्यक्ष चुने जाने के उपरान्त दो-तीन 
बार वे मेरे पास अपना सेवाकाल बड़ाये जाने की 
प्रार्थना (यद्यपि इस शब्द का उपयोग उनके प्रति 


धृष्टता है) लेकर श्राये, किन्तु कुछ तो स्व० वम्ब 
सा० के कड़े रुख एवं कुछ कानूनी वाधाश्रो के 
कारण मैं उनकी मदद न कर सका। इस बात का 
मुझे अभी तक खेद है। जोशीजी ने मुके जो कुछ 
दिया उसके लिए उनके प्रति श्रद्धावनत हूं । 


सुबोध विद्यालय को अपने यौवन के दिनो से 
लेकर प्रौढावस्था को लगभग पार कर जाने वाली 
आयु तक अपनी सेवाओ से सिंचित करते रहने वाले 
श्रन्य गुरुजनो में श्री राधामोहनलालजी खुप्ता, 
श्री हरिशकरजी शर्मा एवं श्री लक्ष्मण चतुर्वेदी के 
नामों को हम कैसे भुला सकते है ? उस जमाने मे 
जबकि कपड़ो के पहनाव के प्रति कोई विशेष ध्यान 
नही दिया जाता था, हमेशा सूट-बूट में रहने वाले 
श्री राधामोहनलालजी विद्यालय मे सर्वाधिक स्मार्ट 
श्रध्यापको में गिने जाते थे। स्वभाव से रिजरवे 
श्री गुप्ता का छात्रो पर अत्यधिक दबदबा था, जो 
ग्रभी तक कायम है। अपने विषय के माहिर 
श्री गुप्ता का श्रपना एक अलग कामर्स रूम हुआ 
करता था । वह स्टॉफ रूम मे न मिलकर प्राय: 
कामस रूम मे ही मिला करते थे | स्काउट टीचर 
व गेम्स इन्चार्ज के रूप मे सुबोध विद्यालय को दी 
गई श्री गुप्ता साहब की सेवाये स्तुत्य है। उनकी 
प्रेरणा व देखरेख मे वर्षो तक सुबोध विद्यालय ने 
फुटबाल, वालीबाल व बेंडमिंटन एवं खेलकूद 
प्रतियोगिताओ्रों तथा स्काउट जम्बूरियों मे अनेक 
पुरस्कार प्राप्त किये | श्राज भी श्री गुप्ता 
एन०एस०एस० जैसी प्रवृत्तियों मे सलग्न है एव 
सहाविद्यालय का नाम ऊचा करते रहने के लिए 
प्रयत्नशील हैं । वारिज्य का विद्यार्थी न होने के 
कारण यद्यपि मुझे श्री गुप्ता का छात्र रहने का 
अवसर तो नही मिला किन्तु उनके सौम्य व्यवहार, 
श्रनुशासनप्रियता एवं संस्था के प्रति समर्पित सेवा 
भाव से में प्रारम्भ से ही अत्यधिक प्रभावित हु एव 
उनके प्रति श्रद्धावत नमन करता हूं । 

मेरी याददाश्त के अनुसार श्री हरिणकरजी 
948 में विद्यालय की सेवा मे आये थे और तब 
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में लगातार अपनी विद्वतापूण सेवाओ्रो से सस्या को 
लाभागववित करते भ्रा रहे हैं । पुस्तक लेखन के क्षेत्र 
मे निरतर कायरत रहकर एक झ्ीर जहाँ उन्होंने 
हजारों छात्रो को लामप्रद पाठ्यमामग्री प्रदान की 
है, वही दूमरी ओर स्वय वा एवं सुवाध महा- 
विद्यालय का नाम भी गौरवारवित किया है। 
इतिहास एवं राजनीति विपय में एम०ए० की 
डिग्री प्राप्त श्री शर्माजी वी स्वष्टवादिता एव 
बाकपदुता ने उनके छात्रो पर स्थाई प्रभाव छोडा 
हैं। आज जब कभी दे मुझ आ्राप' कह कर सम्यो- 
घित करते हैं, तब बरबस मेरे मुंह से निकल 
पडता है कि “प्राप से सम्बोधित कर मेरे गुरु भाव 
मे कमी मत कीजिये, सर ।/ 


बतमान में सुबोघ उ० मा० विद्यालय के 
प्रधावाध्यापक पद पर काय कर रहे श्री लक्ष्मरण 
चतुर्वेदी के गाँधीवादी रहन-सहन, सरल व सौम्य 


व्यवहार, निश्दत व्यत्तित्व एवं भ्रध्यापन के प्रति 
ईमानदारी ने इस विद्यालय मे उनके 25 वर्षों वे 
सेवावाल में सहन्नों विद्यायियो पर जो बश्रमिट 
प्रभाव छोडा है, उसवा मूल्याकन कर पाना बढठिन 
है । श्री चतुर्वेदी मेरे भ्रध्यापत्र रह हैं और मेरे 
हृदय में आज भी उनके श्रति श्रत्यधिकत श्रद्धा 
है, जो हमेशा वनी रहेगी । रिटायरमेम्ट सम्बंधी 
कानूनी बाध्यतामों के कारण सम्मवत हमे बहुत 
अधिक समय तव उनकी सेवायें प्राप्त न हो सर्वे 
फ्रि भी उनका माग-दशन विद्यालय वो बराबर 
मिलता रहेगा, यह भ्राशा तो वी ही जा सती है। 


स्वर जयन्ती के अवसर पर उल्लिखित 
युदजन तथा उन सभी प्रध्यापका महानुभावों वे 
प्रति पुन श्रद्धा से शत्‌ शत नमन, जिनयी दीघ- 
कालीन सेवाप्रों से हमारी शिक्षण सस्थाएँ सिंचित, 
पोषित एवं विकसित होती रही हैं। 
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संसार की रचना से श्राज तक नारी पुरुष के 
लिए एक समस्या रही है पर आज वह स्वयं के 
लिए एक समस्या बन गई है । भारतीय सामाजिक 
व्यवस्था के इतिहास में नारी की स्थिति एक लम्बे 
समय से विवाद का विषय रही है। 'श्राखिर वह 
चाहती क्‍या है ?” प्रश्न आज भी पुरुष के समक्ष 
केवल प्रश्न चिक्न ही लेकर खड़ा है । फ्राइड की 
वह नारी जिस पर तीस वर्ष तक शौध काये 
करने के पश्चात्‌ भी फ्राइड का कथन था कि 
“नारी में न्‍्याय की भावना बहुत कम होती है 
क्योकि उसके मस्तिष्क मे ईर्ष्या भरी हुई हैं ।” 

सामाजिक परिस्थितियों एवं समस्याश्रों का 
अध्ययन करते समय प्रायः हम या तो पूर्व विचार 
पक्षपात व भावनाओं से प्रभावित हो जाते है या 
फिर विदेशी सिद्धान्तों, मान्यताओं और मूल्यों से । 
फलत: समय, स्थान व परिस्थिति में परिवर्तन 
होने के कारण हमारे निष्कर्ष भी गलत, काल्पनिक 
और तथ्यों से परे होते है। यहां हमारा प्रयास 
इस दृष्टिकोण से दूर रहकर वास्तविक स्थिति 
से ही अपने आपको सम्बन्धित करने का रहा है। 
इस तथ्य पर आश्चर्य किया जाता है कि एक लम्बे 
समय तक समाज सुधार श्रान्दोलनों के दौर से 
गुजरने के बावजूद आज की भारतीय नारी जहां 
की तहां ही क्‍यों कर खड़ी है? यह आश्चर्य 
भारतीय सामाजिक संगठन की व॑ंज्ञानिक जाँच 
के श्रभाव का ही सूचक है । 


परम्परागत नारी जीवन 
विकास की ओर 


--श्रखिलानन्द शर्मा 
व्यास्याता-समाजशास्त्र विभाग 


वेदिक काल की “जाया' उत्तर वेदिक काल 
की 'साध्वी” एवं भिक्षुणी', धर्मशासत्र काल की 
याचिका” मध्यकाल की सिविका' अग्रेजों के आते- 
आते पर्दे की बीवी” आज स्वतन्त्र काल में अपने 
अधिकारो के प्रति सजग हो तअनावृता के रूप मे 
अपना स्थान बनाने के लिए प्रयत्नशील दृष्टिगोचर 
होती है । पौरारशिक कथाओ्रो से स्पष्ट हो जाता 
है कि मध्यकाल मे न केवल उत्तराधिकार मे नारी 
को प्रतिवादी माना गया है अपितु समूची झ्राक्रमक 
शक्ति से नारी को समाप्त करने की साजिश की 
गई है । जन्म लेते ही कन्याओ्रों का वध करने की 
दुष्प्रवृत्ति कही वे कुल कलकिनी' न बन जाय । 
विधवा होने पर प्राचीन युग ने उन्हे अग्नि की 
भेट चढ़ाया और 'डाकनियों' के रूप मे उन पर 
निर्मम अत्याचार किये । यूरोप जिस समाज संगठन 
ओर उसके आथिक व घामिक आधारों को ईसा 
से 600 व पूर्व ही तिलाजलि दे आया, उसे हम 
ग्राज भी सीने से चिपकाये हुए है। आ्राधुनिक 
समाजवाद' में भी आदिम साम्यवाद' की धरोहर 
आ्राज हमारे पास ज्यों की त्यों सुरक्षित है। परि- 
वर्तित परिस्थितियों से समझौता कर आज भी 
समाज व सामाजिक प्रथाश्रो के अस्तित्व व 
स्थायित्व के नाम पर हम पुरानी लकीर पीट रहे 
हैं। भारत मे पुनर्जागरण अभियान पुरातनवादी 
व पोगापन्थी आदर्शो का श्रौचित्य सिद्ध करने का 
एक प्रयास मात्र ही तो रहा है। रामायण और 
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महाभारत काल वी इस भूमि के समाज का संगठन, 
रीति रिवाज मायताओं थ्ौर धारगगाओ का 
विश्लेषण तथा उनके बीच खडी मूक नारी को 
स्प्रिति का अकन आवश्यक है । सामाजिक संगठन 
बी इस पृष्ठभूमि में ग्राथिक व सामाजिक दृप्दि- 
बोण से थदि हम देखें तो नारी का बोई स्वतात्र 
अस्तित्व _में दिखाई ही नही देता । जिस घर व 
जिस आगन में पलकर वह बडी होती है बही 
बहा का अनिवाय अग ने होवर 'पराई” मानी 
जाती है। ऐथी कितनी 'पराई' पति के धर को 
अपना बनाने मे सफल ही पाती हैं? यह उनके 
व्यवितित्व श्रौर क्ृ तित्व पर वम॒ तथा उनके पिता 
वी आथिक क्षमता और सम्पन्ता पर श्रधिक 
निभर करता हैं। उसका समाप्त प्राय स्वतात 
श्रस्तित्व॒ पिता से पति में समाहित हो जाता है 
श्रौर फ़िर भी वह 'पराई! ससुराल में 'पर' ही 
समझी जाती है । उत्तका उस नये घर में समा- 
योजन! मजबूरी के मानस से ही होता है ॥ उस 
पराई' और 'पर' का कसी घर मे कोई झ्धिकार 
नही । भ्रमी हाल के उत्तराधिक्ार, तलाक और 
गभपात के अ्रधिकारों को सामाजिक माता 
प्राप्त करने मे ओर क्तिना समय जगेगा, कहा 
नहीं जा सकता, पर झ्राज तो इह प्रभावहीन ही 
माना जा सकता है । 


भारत की नारो असतुप्ट है श्राज अपनी 
स्थिति से, और “नई स्थिति! की खोज मे भटक 
इही है।यह वात पिछडे हुए ग्रामीण क्षेत्र या 
मध्यम-वर्मीय पारम्परिक परिवारी पर चाहे लागू 
न हो पर नगरा वा चकाचौंध मे पलों बुद्धिजीवी 
कहलाने वाली महिलाओ के सम्बंध में यह 
निविवाद सत्य है। कसी युग भे भारतीय नारी 
की स्थिति पशु या दासी से बदतर थी। वह एक 
ऐसा वग या जो श्रम तो करता यथा पर उसे 
अपने श्रम के प्रतिफ्द वा उपभोग करने का 
अधिकार नहीं था। उस समय वी घामिक व 
सामाजिक धारणा ही कुछ ऐसी थी । बहुत समय 
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तक शिक्षा नारी के लिए अनावश्यक मानी गई 
तथा झ्रविवाहित होने पर पिता, युवावस्था में पति 
श्रौर वृद्धावस्था में पुत्र ही उसका सरक्षक रहा 
है । उसका जम केवल 'पली” श्रौर माँ' की 
भूमिका के लिए हुम्ना है । विवाह को जाति, बग, 
बरणा, झय निषेधों एवं माता-पिता के अधाधुघ 
अधिकारों के पजे ने ही नहीं जक्ड़े रखा है, 
आशिक स्थित्ति मे भी इस क्षेत्र मे अपनी उपयोगिता 
प्रमाणित वी है। कही भी और कभी भी, जब 
भी और जहा भी इन सामाजिक व धार्मिक 
वबाघनों को तोढने का प्रयास नारी द्वारा विया 
गया, उसे क्लक्नी, पथश्रप्टा एवं बुलटा वी 
उपाधिया से सवोधित किया गया है। विवाह से 
पूव या समकालीन यौन सम्बंधों की सजा कठोर 
ही सुनाई गयी है। 


परतु इधर गत बुछेक वर्षों से इस क्षेत्र मे 
जीतिकारी परिवतन वे सकेत हमे दृष्टिगत हो 
रहे हैं । पश्चिमोकरण, लोक्कीकरण और 
जातीय गतिशीलता के बढते हुये चरणों ने जहा 
इस न्रान्ति का माग-दशन क्या है वहां स्त्रियों 
का शिक्षा वी ओर बढ़ता हुआ रुकात, तीत्र 
नगरीक्रण व श्रौद्योगीकरए के साथ स्त्रियों वा 
आशिक क्षेत्र मे प्रवेश, सयुक्त परिवार का विधघटन, 
सामाजिक अधिनियम, वाल-विवाह, दहेज-प्रथा 
निषेध एवं अतर्जातीय विवाहो को प्रोत्साहन ही 
नहीं--परिवार नियोजन, ग्रमपात आदि के प्रति 
बदलता हुआ सामाजिक दृष्टिकोश स्वियो की 
स्थिति में परिवतन लाया है। पर यदि खेद का 
विपय हो सकता है तो वह यह कि इस परिवतन 
की परिधि अतीव सकुचित व सीमित है बाकी 
का समाज अभी अछूता-सा दूर, मौन खडा-खडा 
यह सव देख मात्र ही रहा है । परन्तु इस तबके ने 
दुसरे परम्परावादी वंग के लिए एक रास्ता 
अवश्य खोल दिया है जिस पर भविष्य में वह 
अ्रग्रसर हो सकता है । 


पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित उच्चवर्गीय 
मिशिन स्कूल या कानवैन्ट शिक्षा पद्धति में पली 
लडकियां श्राज एक उच्च स्थिति के चिह्न रूप में 
खडी है तथा इस पद्धति में शिक्षित लड़कियां 
केवल “व्यक्तिगत अभिव्यक्ति' के रूप मे मानी जा 
सकती है। जैसे-जेंसे ये बडी होती है, पुरानी 
पीढ़ियों श्रौर रूढ़ियों को चेतावनी सी देती प्रतीत 
होती है । विलम्ब विवाह ने लड़कियों को उच्च 
शिक्षा की ओर धकेला है जिससे वे आ्राथिक आत्म 
निर्भरता की ओर अग्रसर हो रही है। पर जरा 
रुक कर सोचना पड़ेगा कि कॉलेजों की ओर 
बढ़ता हुआ लडकियों का यह वर्ग कब अपनी 
मन्जिल तक पहुँच पायेगा और उस समय इनकी 


संख्या क्या रह जायेगी ? निःसन्देह इस प्रक्रिया , 


ते उन्हें परिवार की परम्पराओ्ों और अ्रमानुपिक 
नियन्त्रणो के बन्धनों को तोड़ने की प्रेरणा अप्रत्यक्ष 
रूप से दी है, पर उन्हे इस कसौटी पर अपने को 
खरा उतरना अभी शेष है । बाल-विवाह के विरुद्ध 
जन-आन्दोलन तथा आथिक व सामाजिक दबाव 
ने संरक्षकों को अपनी कन्याओं को उच्च शिक्षा 
एवं आशिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाध्य किया 
है और इस उच्च शिक्षा प्राप्ति की लहर ने कन्याओं 
में अपने व्यक्तिगत श्रधिकारों के प्रति जागरूकता 


व चेतना का उदय किया है जिसका प्रभाव 
भारतीय सस्कृति पर सीधा पड़ा है । 

आधुनिक भारत में एक नया नारी वर्ग जन्म 
ले चुका है| वह वर्ग, जो अस्तित्व की नई राह 
की खोज मे अग्रसर हो रहा है। जहाँ एक ओर 
नारियों में शिक्षा के प्रसार ने उनमे आर्थिक 
स्वावलम्बन को जन्म दिया है वहा विवाह का 
विकल्‍प भी उनके सामने प्रस्तुत किया है। इस 
वैज्ञानिक युग में श्रम बचाने के अनेक विकल्प एवं 
पति द्वारा घर में पत्नी के कार्यो में हाथ बंटाने 
की प्रवृत्ति ने भी नारी की उन्नति मे सहायता की 
है, जिससे हमारी संस्कृति में फिर से एक उप- 
सस्कृति को जन्म मिला है । 

आ्रथिक और सामाजिक क्षेत्र में नारी ने जो 
कुछ भी प्राप्त किया, विवाह की सस्था पर उसका 
प्रभाव सीधा पड़ा है । विलम्ब-विवाह, उच्च 
शिक्षा, आथिक आत्मनिर्भरता, आदर्श पत्नी और 
सम्पत्ति एवं तलाक अधिकार और उनके द्वारा 
नारी की प्रतिष्ठा आदि हमारे विवाह की सस्था 
को कहां तक प्रभावित कर रहे है, यह एक 
विचारणीय प्रश्न हमारे समक्ष है। जिनका उत्तर 
अभी हाल में किये गये सामाजिक सर्वेक्षणों के 
निष्कर्षो में हमे प्राप्त होता है | 


<><2<><> 
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श्री जतनमल ढोर इस विद्यालय के 
भूतपूर्व छात्र हैँ ।॥ वततमान से झ्लाप जवाहरात 

का कार्य कर रहे हैं । 
-+सम्पादक 





क्सी भी वस्तु विशेष के सम्रह की रुचि एक 
अच्छा गुण है । रचि का क्षेत्र बहुत बडा है जैसे- 
शिकार, चित्रकला, स्मीत, खेल, बागवानी, पशु- 
पालन, वस्तु-सग्रह श्रादि लाभदायक रुचिया हैं । 
वस्तु-सग्रह कीं रंचि आसान व ममोरजक है। 
सग्रह किसी भी वस्तु का हो सकता है जैसे 
फोटोग्राफी, चित्रकारी, खिलौने, सिक्के, डाक टिकट, 
दियासलाई के आवरण आदि। यहा मैं आपको 
डाक टिक्ट मग्रह के बारे में बताऊँगा, क्योकि डाक- 
टिकट मग्रह में यह विशेषता है कि इसको निर्धन 
सौर घनी, शिक्षित और ग्रशिक्षित बच्चा और 
वृद्ध सभी कर सकते हैं । 


आज छात्रो व युवकों में बढ़ता हुआ्ला असतोप 
व अनुशासनहीनता का एक मुख्य कारण उनके 
वेकार समय का रचनात्मक उपयोग करने हेतु 
साधन जुटा सकक्‍ना भी है। शिक्षा शास्नी छात्रों 
को सनके भ्रध्ययनातिरिक्त व अवकाश के समय मे 
का्थनुभव रूचि व रचनात्मक कार्यों में व्यस्त 
रखने की आवश्यकता पर वल दे रहे हैं। ज्ञान- 
वर्धन वी दृष्टि मे डाक टिक्ट सग्रह की रुचि 
छानो के लिये अत्यन्त उपयोगी व महत्त्वपूरा है । 


डाक प्रेपरा शुल्क प्राप्ति के प्रतीक मे डाक 
टिकट रग-विरगे कागज के दुकड़ें मात्र हीन 
होकर प्रचार व ज्ञान प्रसार के उपयोगी साधन 
बन गयें हैं । डाक-टिक्ट संग्रह के शौक को अग्रेजी 
में 'फिलेटसी' कहते हैं। डाक-टिक्टो से विभिन्न 
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डाक-टिकट संग्रह 
--जतनमल ढोर 
भूतपूव छात्र 


देशों की भाषा, कला, पशु-पक्षी, सम्यता, सस्ट्ृति, 
इतिहास, भूगोल, विज्ञान व वैचानिक घटनाओो 
का ज्ञान हमे भ्रनायास ही हो जाता है। इस 
प्रकार जीवन में सफतता के लिये जिस सामायय 
ज्ञान वी झ्रावश्यकता होती है उसको एक डाक- 
टिकट सग्रहकर्तता सहज ही प्राप्त कर लेता है 


प्रारम्भ से ही झ्रापको डाक-टिकट सम्रह ने 
शोक की शोर प्रेरित होना और, समहीत प्रत्पेष 
डाक टिकट के पीछे छिपी कहानी को जानने की 
जिज्ञासा करनी चाहिये। तव आप पायेंगे कि 
थोडे से समय में ही देश-विदेश के विपय मे 
आपने कितना कुछ जान लिया है । उदाहरणाथ 
यदि एक किशोर वेवल श्राजादी के वाद मिक्‍्ले 
भारतीय डाक-टिकटो की ही पूरी जानकपरी प्राप्त 
करले तो उसे देश विदेश के 05 से भ्धिक 
महापुरुषों के बारे मे और 85 से अधिव राष्ट्रीय- 
अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के पर्वों, मस्थाग्रों और सम्मेलनों 
के बारे मे जानकारी हो जायगी। यदि इस लक्ष्य 
को ध्यान में नहीं रपकर केवल इसे रग-बिरगी 
चिप्पियो का सग्रह मात्र ही मान लिया जाये तो 
उम्र बढने के साथ-साथ यह शौक कम होता चला 
जायेगा और एक स्थिति ऐसी आयेगी जब यह 
शौक बिल्कुल समाप्त हो जायेगा । 


ससार में प्रथम डाक-टिकट ग्रेट ब्रिडेल में 
6 मई, 840 में निकला | भारत में प्रथम डाक- 
टिकट 854 में निकला । 


डाक-टिकटो को आप अपने मित्रो से, पत्र- 
मित्र- वनाकर, डाक-टिकट विक्रेताश्रों, घर की 
डाक, व विनिमय (ऋणा॥॥86) द्वारा प्राप्त कर 
सकते है । 
प्रारम्भिक सग्रहकर्त्ता के लिए शुरू में सभी 
देशों के डाक-टिकट संग्रह करना उत्तम है । क्योंकि 
सीमित देश या सीमित प्रकार के डाक-टिकट सग्रह 
करने से चारो ओर का ज्ञान नही वढ सकता है । 
बाद में संग्रह बढ़ने पर अपने सग्रह को सीमित 
किया जा सकता है । 
अतः डाक-टिकट दो प्रकार से सग्रह कर 
सकते है प्रथम सिर्फ एक देश के श्रथवा कुछ देशों 
के संमूह जैसे-ब्रिटिश कामनवेल्थ, लेटिन अमेरिका, 
एशियाटिक देश, भारत और भूतपूर्व देशी 
रियासते । 
यदि आप भारत देश का संग्रह करता चाहते 
है तो प्रकाशित टिकटो की सूची प्राप्त कर लेनी 
चाहिये । उसके पश्चात्‌ खुले पन्नों वाला टिकट 
एलबम ले जिसमे प्रकाशन की दिनाक से ऋमवार 
टिकट लगाए जा सके । टिकटों के ऊपर प्रकाशन 
का अवसर, दिनाक, लिखे जाने चाहिये | कक 
मे टिकट लगाते समय यहें कक 625 । 
कि टिकट पास-पास न लगे | य पगर 
एलबम में टिकट लगाने के हे | इस हिल्जेज के 
जग हल 2) है. कि डाक-टिकट 
ढक अर कठिनाई होती है भ्ौर 
उखाड़ते समय न तो ३। एलबम मे गलत 
न टिकट ही खराब 


होता टिकट 
ए डाक- 
फटे हुए अथवा गहरी कट 
हीं चाहि हेये / न 
नहीं लगाने चार्हि (का का दया तरीका 
डाक-टिकटो का सग्रह 


डाक-टिकटों के हर 
किसी एक विशेर्ष , तितली, यातायात 


जैसे न चड़िया त्ना 5 रेडकरॉस हर] 
करना दा की चन्द्रमा यात्रा, + 
के साधन, ४7४: 


' कुछ व्यक्ति डाक-टिकट बिना काम मे लिये 
हुये (१४70 8%॥75) काम में लिये हुए (08०० 
80॥78 ), प्रथम दिवस लिफाफा (59 689 
००४००) व फोल्डर (जिसमें टिकट के प्रकाशन 
का अ्रवसर लिखा रहता है) इकटठे करते है । 
पाश्चात्य देशों मे डाक-टिकट सम्रह केवल विद्यार्थी 
वर्ग के लिए ही उपयोगी नही समभा जाता बल्कि 
सभी श्रायु तथा वर्गों के स्त्री-पुरुष इस संग्रह मे 
दिलचस्पी रखते हैं | श्रमेरिका मे लगभग 0% 
जनता टिकट सग्रह करती है । भारत में कुछ वर्षों 
से लोगो की डाक-टिकट सग्रह मे रुचि बढी है वह 
भी केवल विद्यार्थी वर्ग मे, इनका कया प्रतिशत है ? 
कुछ कहा नही जा सकता, लगभग नही के बराबर । 
इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि केवल जन- 
साधारण ही नही शिक्षित समाज भी इस सग्रह 
की उपयोगिता से अनभिज्ञ है। आप किसी भी 
आयु के हो, डाक-टिकट सग्रह आज से ही प्रारम्भ 
कर दीजिये । डाक-टिकट सकलन में आयु का कोई 
बन्धन नहीं है, क्योंकि इससे समय का सदुपयोग 
होता है, लगाया हुआ पैसा सुरक्षित रहता है और 
सामान्य ज्ञान मे वृद्धि होती है। 


अमेरिका के बदीगरहों मे बंदियों को डाक- 
टिकट सकलन के प्रति उत्साहित किया जाता है, 
जिससे इनके मनोविज्ञान पर स्वस्थ सस्कार पड 
सके । छोटे से देश कुवेत की सरकार ने अपने देश- 
वासियों को नया नारा दिया है जो डाक-टिकट ' 
संकलन शिक्षा और अल्पवचत को प्रोत्साहित 
करता है । 


डाक-टिकटो का मूल्य केवल उनकी सुन्दरता 

या उनके बहुत पुराने होने पर या उनकी मूल 
कीमत पर नही होता वरन्‌ जो डाक-टिकट जितना 
दुर्लभ होता है, उसकी कीमत टिकट-सग्रहकर्त्ताओ्ो 
को दृष्टि मे उतनी ही बढ जाती है। कभी-कभी 
छपाई की भूल के कारण कोई एक-श्राध टिकट 
गलत छप जाता है तो डाकखाने की दृष्टि में यह 
[ 8॥] 


रे 


एक वडा भारी दोप माना जाता है परतु दिकद 
संग्रह के शौकीन ऐसे टिकट के मुहमागे दाम देन 
को तैयार हो जाते हैं । 


छात्रो के जेव खच के सदुपयोग को भी एक 
समस्या है | प्राय छात्र ऊटपठाग खर्चे कर भ्रपनी 
ध्रादतें श्रौर पैसा विगराडते हैं । टिकट सग्रही द्वारा 
अपने सग्रह पर क्या गया खच ठोस बचत व 
लाभदायक विनियोग (इनवैस्टमेट) है जो बाद में 
ब्याज सहित उसको ग्राथिक लाम पहुँचा सकता 
है । सव्‌ 948 मे राष्ट्रपिता महात्मा ग्राघी की 
स्‍्पूनि में प्रचलित 0 रुपये के टिकट की वोभत 
ग्राज 90 रुपये हो गई है । इसी प्रकार सन्‌ 
]957 में चले विश्वविद्यालय श्य खला के दस-दस 
पैसे के टिकट श्राज एक-एक रुपये में विक रहे हैं । 
इस प्रकार कुछ व व्यतीत हो जाने पर कुछ 
टिकटों की कीमत इतनी बढ़ जाती है. कि ब्याज 
तो क्‍या पूरे संग्रह पर किया गया खच एक टिकट 





ही दिला मक्‍ता है । 


विश्व का सबसे अधिक दुवभ डाव-दिवट 
ब्रिटिश गायना द्वारा सन्‌ 856 में जारी कया 
गया | सेंट का टिकट है। विश्व में ऐसा सिफ 
एक हो डाक टिकट उपलब्ध है जो दि 2। लाख 
कपयो मे बिका । भारत का सबसे कीमती दुलम 
श्रुटिपूर्ण टिकट 854 में जारी हुग्ना, चार प्राने 
वाला महारानी विक्टोरिया का टिकट है, जिममें 
महारानी का सिर उल्टा छप गया था | इस टिकट 
नी वीमत लगभग 25 हजार रुपया है । 

इस शौक से सर्म्वाघत बडे बडे महापुरुपों में 
स्वर्गीय जाज पचम, जाजें पष्ठ, द्वितीय महारानी 
एलिजाबेथ, अमेरिका के स्वर्गीय प्रेसीडेन्ट रूजवैल्ट, 
जनरल करिस्रप्पा प्रमुख हैं। इस शौक के बारे में 
यह कहावत प्रसिद्ध है “[(08 ०0 थ॥ ॥09668 
28॥0 ॥09599 ० ४6 ॥0857” शौरों का सम्राट 
और सम्राटो का शोक । के 
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मनुष्य की सरसता एवं सौम्पता अनुशासन पर 
आ्राधारित है । मानव अपनी जीवनोन्नति के लिए 
उच्चादर्शों का निर्माण व उन पर चलने के अपूर्व 
साधन अनुशासन से प्राप्त करता है । अश्रनुशासन 
चरित्र निर्माण की एकमात्र सीढ़ी है। श्रनुशासित 
व्यक्ति 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' का पुजारी बनकर 
वास्तविक मूल्यों में एक नागरिक कहलाने के 
श्रधिकारी हो जाते हैं। भ्रनुशासन जीवन का प्राण 
है, उसी प्रकार जिस प्रकार प्रासाद की चिर- 
स्थायिता आधारशिला की हृढ़ता पर निर्भर है । 
अनुशासन ईश्वर प्रदत्त गुण नही है।' बल्कि 
ग्रनुशासन के भाव गुरुजनों एवं पथ-प्रदर्शकों के 
सान्निध्य में ही प्राप्त होते है। ग्ुरुजनों एवं पथ- 
प्रदर्शकों के नियंत्रण में रहकर नियमबद्ध जीवन- 
यापन करना ही अनुशासन कहा जा सकता है। 


श्राज राष्ट्र जिस दौर से गुजर रहा है, उस 
दोर में अ्रनुशासित जीवन की भारी आ्रावश्यकता 
है | आज सारा राष्ट्र श्रनुशासनहीनता के ऐसे दौर 
से गुजर रहा है कि तुरन्त प्रभावी कदम उठाने 
होंगे श्रन्यथा राष्ट्र ऐसे पतन के गते मे जा गिरेगा 
कि युगों तक उठ न सकेगा। राष्ट्र का सारा 
जीवन बिखर गया है। अनुशासन व नेतिक सूुल्यों 
के बल पर राष्ट्र को अब भी वचाया जा 
सकता है । 


श्रनुशासित जीवन मे अनुशासनहीनता का 


विद्यार्थी ओर अनुशासन 


* अनिल नवलखा 
तृतीय वर्ष 'वारिज्य' श्र 


जहर जिस तेजी से बढ़ा है, उसी तेजी से अश्रव उसे 
घटाने का काम युवा वर्ग, विशेषकर छात्र वर्ग, पर 
है । परन्तु खेद है कि युवा वर्ग गलत नेतृत्व के 
कारण गलत रास्तों पर चला गया है। आज 
युवा वर्ग जितना अनुशासनहीन है, उतना दूसरा 
वर्ग नही । श्राज का युवा गलत संस्कारों मे जकड़ 
चुका है। कॉलेज की चहारदीवारी में अ्रनुशासन 
नाम की कोई चीज बची ही नही है । कक्षा में 
पढ़ायी हो रही है, आप बाहर गेट पर खड़े है, 
पनवाडी की दुकान पर सिगरेट फूक रहे है। जब 
मन में आया कक्षा मे थ्रा बैठे श्रथवा जब मन में 
आया उठ के चल दिये। अध्यापक ने कुछ कहा 
तो बिना उचित, अनुचित का विचार किये जो मन 
मे आया कह दिया । बसो मे अ्रथवा रेलवे में टिकिट 
न लेना एक गौरव की बात, इस युवा वर्ग की वन 
गयी है | अनुशासनहीनता का नग्न नृत्य उस समय 
स्पष्ट देख सकते हैं जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम 
हो रहा हो। मेलो मे, उत्सवों मे युवाश्रों की 
चरित्रहीनता स्पष्ट देखी जा सकती है । विद्या्थियो 
की उद्ृण्डता एवं चरित्रहीनता तो इतनी बढ़ गयी है 
कि वे प्रोढ़ महिलाओं तक को छेड़ने में शर्म नही 
करते, जो उनकी मां तुल्य होती है । नव युवतियों को 
छेड़ना तो साधारण सी वात हो गयी है। परीक्षा 
में नकल करना अपना परम कत्त व्य समभत्ते है । 
नकल के लिए ना नहीं कही कि हाथापाई को 
तैयार हो जाते हैं । कहाँ गया गुरु व शिक्षार्थी का 


! ।॥ 


बह मधुर एवं पवित्र सम्बंध २े कहां गयी बहू 
सच्चरितता, जिस पर भारतीय सस्ट्ति को 
नाज था ? 


अब अनुशासनहीनता के वारणों पर बुछ 
विचार करना होगा । अउुशासनहीतता की प्रमुख 
बारण है, मन पर नियत्रण से होना/ । प्रारम्भ में 
ही माता पिता वे लाड-प्यार से रखसे के चफ्पार 
में छात्र बुरी सगरतियों मे फस जाता है, उसकी 
उचित, अनुचित मागो की पूति बिता सोचे समझे 
वर दी जाती है भ्रौर जय हाथी के दात बाहर 
निकल आते हैं, तब उहें चिता सताने लगती है। 
दूसरा प्रमुण कारण शिक्षा प्रणालो है । भ्राज बी 
शिक्षा मात्र फितावी शिक्षा रह गयी है, छात्रो को 
व्यावहारिक एवं नैतिक शिक्षा दी ही नहीं जाती । 
आज शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्रिया लेने का 
रह गया है श्रौर आज हालात यह हैं कि इन 
डिंग्रियों वो कोई पूछतों भी नही है। श्राज युवा 
आक्रोश भी अभ्रपती चरम सीमा पर है । लाखो 
शिक्षित बेरोजगार युवा गलियों मे भीस मागते हुए 
मिल जाएँगे । शिक्षा पर लाखो रुपये से कर बने 
युवक डॉक्टर इंजीनियरों को कोई काम नहीं मिल 
रहा तो युवा श्राक्रेश वा वढना स्वाभाविक है। 
धॉलेजो मे विद्याथियों पर व्यक्तिगत ध्यान नही 
दिया जाता है । एक-एक कक्षा में 700-00 छात्र 
बैठते हैं, स्वाभाविक है, ऐसी दश्शा भे न अध्ययन 
ही सबता है प्लौर न अध्यापत । इस प्रवार हमारी 
शिक्षा प्रणाली भी विद्याथियो मे अगुशासनहीनता 
का सचार करतो है। अ्रतुशासनहीनता का एक 
और प्रमुख कारण शिक्षालयों में राजनीति का 
प्रवेश है । श्राज शिक्षण केद्र राजनीति के अखाड़े 
बन गये हैं | यदा-वदा उदृण्ड विरोधी राजनीति 
तत्त्व विद्यायियो को भड़का कर नगरी और 
बॉलेजो मे उपद्रव करवा देते हैं । नैतिक मूल्यो मे 
इतना ह्वास्त हो गया हैं जिसबी कर्पना मात्र से 


सिहरन पैदा हो जाती है । गलत पतृत्व में पडकर 
छात्र समूह मिवम्भा बन गया है । 


फैलती अशारित, अनुशामनही ता, घानूत यो 
बचाने एवं भूले भटवे लोगो को रास्ते पर लाने के 
लिए तुरन्त प्रभावी एवं कठोर बदम उठाने होंगे। 
राष्ट्र ने चाहे वैग्ञानिवा या भौतिक क्षेत्रीं मे उप्तत्त 
वे भण्डे गाड दिये हा परन्तु दुसरे भ्रन्य क्षेत्रों मे 
पिछडना जा रहा है। शाध्ट्र वो पुन शक्तिशाली 
बनाने में झाज छात्रो को चहुत बडी प्राहुति देने 
वी जरूरत है। राष्ट्र यो पुन्त अपनी जगह प्रति- 
स्थापित करने के लिए हमे प्रनुशात्ित जीवन मे 
लौटना होगा श्रौर भ्नुशासन के लिए हमे प्रपनी 
शिक्षा प्रणाली में सुघार करना होगा ॥ शिक्षा में 
व्यायहारिय एवं नैतिक शिक्षा यो सम्मिलित 
करना होगा । सरक्षक ग्पने सरक्षितों पर कठोर 
नियभरणा रजें। शिक्षा प्रणाली को विकृृतियों को 
दूर बर व्यावसायिव शिक्षा प्रारम्भ पर देनी 
होगी, उद्योग धाधों बे सचालन की शिक्षा व्यवस्था 
होनी चाहिए | छात्रों को सहो नेतृत्व की तलाश 
बरनी चाहिए। शिक्षण केद्रों को शिक्षण बे-द्र 
ही रहने देना होगा, राजनीति वा भ्रखाडा नही। 
परीक्षा प्रणाली मे झामूलचूल परिवरतेन होने चाहिए, 
भस पेपर व अय दूसरी भ्रवाछित सामग्रियों पर 
प्रतियाध लगाना चाहिए । इससे विद्यार्यी शिक्षको 
थो अधिक आदर भाव से देखेंगे । 


सक्षेप में, देश के विद्याथियों मे अनुशासन 
स्थापित क्यि बिना देश का कल्याण सम्भव नहीं 
है, भ्रव भी समय है, जबकि राष्ट्र को और डूबने 
से बचामा जा सकता हैं। राष्ट्र वे लिए हर समय 
अपने को समपित करने का प्र करें ! श्राइये, 
प्रण घरें कि हम अनुशासन मे रहबर राष्ट्रीय 
जीवनघारा मे मिलेंगे और राष्ट्र वो एक गर्वोला 
स्थान प्रदान करवाने मे शासको वो सहयोग प्रदान 
बरेंगे । 





हमारा देश एक विशाल देश है। इस विशाल 
देश का शासन, यहाँ की गतिविधियो को देखते हुए 
एक दूरदर्शक व बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता 
है | देश में कव क्या होने वाला है इस पर पहले 
से ही विचार करके शासन किया जा सक्षता है। 
हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
ने जो दूरद्शिता इस वर्ष अपनायी है वह प्रशस- 
नीय है । 

ऐसे समय मे जबकि देश की हालत विगड़ती 
जा रही थी । हर क्षेत्र में अश्रसंतोप फँलने लगा 
था । देश-विरोधी शक्तियाँ श्रपना प्रभुत्व जमा रही 
थी । देश में काला घंधा, तस्करी, मुनाफाखो री, 
मिलावट, रिश्वतखोरी अपनी चरम सीमा पर 
पहुँचने लगे थे । स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई न 
होकर हड़तालें श्रधिक होती थी । शिक्षकों का कोई 
सम्मान नही था । सार्वजनिक सम्पत्ति की कोई 
कद्र नहीं थी। वस्तुओं की कीमतें श्राशा से श्रधिक 
बढ़ गई थी । सरकारी कार्यालयों में काम ठप्प था । 


ऐसी स्थिति में भारत के भविष्य को देखते 
हुए प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 26 जून, 
]975 को देश में आपातकालीन स्थिति की 
घोपणा की । शुरू मे आपातकालीन स्थिति की 
घोपणा को सभी ने उचित नहीं समक्ा। इसके 
साथ ही श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने देश के आथिक 
विकास के लिए 2 सूत्री आशिक कार्यक्रम की 
घोपणा की | यह श्राथिक कार्यक्रम देश के श्राथिक 
विकास में सहायक है । 


आ्रापातकालीन स्थिति 
शोर देश का विकास 


-रमेशचन्द्र गुप्ता, द्वितीय वर्ष वारिज्य' 


अब जवकि शआ्रापातकालीन स्थिति के सुखद 
परिणाम सामने आरा रहे है सभी ओर से श्रापात- 
कालीन स्थिति को समर्थन प्राप्त हो रहा है । श्रव 
सभी लोग समभने लगे है कि श्रीमती इंदिरा गाँधी 
का यह कदम वास्तव मे दूरद्शिता पूर्ण कदम था । 
शआ्रापातकालीन स्थिति के बाद से श्रव तक देश का 
सुधार हुआ है वह अवर्णानीय है । देश एक भावी 
संकट से वच गया है | इसका सबसे बड़ा प्रभाव है 
अनुशासन का प्रभाव । श्रापातकालीन स्थिति के 
बाद देश में श्रनुशासन की एक नई लहर आयी 
है । देश मे हड़ताले, तालावन्दियाँ समाप्त हो गई 
है। स्कूलों और कॉलेजों मे हड़ताले व लड़ाई- 
भंगड़ा बन्द होकर, व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई शुरू 
हो गयी है । स्कूलों और कॉलेजों मे चुनाव बन्द 
होने से समय व घन की बचत होने के साथ ही 
साथ अनावश्यक लड़ाई-भंगड़े भी बन्द हो गये है । 
अ्रव शिक्षको का सम्मान होने लगा है। पढाई 
व्यवस्थित ढंग से होने लगी है। श्रव सभी के 
विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। 
थोड़ी भी न्ुटि होने पर कई सरकारी कर्मचारियों 
को अनिवारय सेवा निवृत्त कर दिया गया है । कई 
तस्कर, काला वाजारी करने वाले तथा मिलावट 
करने वाले गिरफ्तार कर लिये गये है और उनके 
विरुद्ध कड़ी कार्थवाही की जा रही है । 


अब आवश्यकता की सभी वस्तुओं के दामों मे 
भारी कमी हो गई है । चढी हुई कीमतें वापस 
गिर रही है । जहाँ राशन की दुकानों पर लम्बी 
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लाइनें नजर झाती थी वे अब दिखाई नहीं देती । 
जमता को प्रत्येक वस्तु सस्ते दामो पर सुलभ हो 
रही है । देश में प्रत्येक क्षेत्र मे उत्पादन बढा है। 
खनिज उत्पादन, इृषि उत्पादन तथा अञ्रय वस्तुओं 
वा उत्पादन काफी बढ गया हैं। जिन सरकारी 
कार्यालयों के वीसो चक्कर लगाने पर भी काय 
नही होता था चह कार्य भव मिनटों में होने लगा 
है | सभी कर्मचारी सही समय पर ऑफिस पहुँच 
कर दिनभर वाय मे व्यस्त रहते हैं तथा शाम को 
उचित समय पर वापस लौठते हैं ॥ पहले के रुके 


मेरी अछूती सी कल्पना 





हुए काम भी अव पूरे होने लगे हैं। 

आपातवाल्ीन स्थिति के बाद से झव तब 
बाई भूमिहीनो को भूमि के पट्ट वितरित किये जा 
चुके हैं । निवास के लिए भी कई पट्टं निम्न श्राय 
वालो वो मिल चुबे हैं । 

इस प्रवार प्रापातवालीन स्थिति के बाद से 
अ्रव तक देश वय बहुत विवासत हो चुका है प्रौर 
विकास जारी है। श्रव देश मे प्रत्येक वायें शाति- 
पूरा ढग से हो रहा है। ऐसी स्थिति मे देश का 
चहुमुसी विकास सम्मव है । 22 


सेरी अछ्ती सी कल्पना 


लडखडाती रही, लडखडाती रही, 


असीम सागर की लहरो पर 


दूर कही फडफडाती रही, 


पवन के परो पर उडती हुई 


तट से कही दूर 


श्यामल घन मे चमकती कडकडाती रही, 
मर भूमि की तप्त धरा पर 
जल हीन मीन की तरह 
पडी छटपटाती रही, छटपटाती रही, 
वृक्षो के सघन भुरमुटो के तले 
आलोक विन्दु सी भटकती रही 
प्रभात के नव विकसित पुष्प पर 
श्ोस कण सी चमकती रही, 
मेरी अछ,ती सी कल्पना 


लडखडाती रही, फडफडाती रही । « 
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“अमर किशोर शर्मा, तृतीय वप वाशिज्य प्रा 
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असत्य ओर उसके दुष्परिश्याम 


ग्रसत्य को ससार के सभी धर्मों, सम्प्रदायों मे 
बुरा कहा गया है । तथा सभी महापुरुषों ने असत्य 
को छोड़ देने का उपदेश दिया है । किसी 
वास्तविक तथ्य को, सही बात को छुपाकर उसके 
बदले दूसरी ही मनगढन्त बात कहना वैसा ही 
करता असत्य का अनुसरण करना है। वाचिक 
दोषो को असत्य भाषण मे बहुत बडा दोप माना 
गया है । प्रायः लोग अश्रपने दोपो को छिपाने के 
लिये, अभ्रथवा दण्ड से बचने के लिये अथवा लाभ 
की प्राप्ति के लिये भकूठ बोलते है। विना कारण 
दूसरों को दोप देना, अनाप-शनाप बकना, निन्‍्दा 
करना आदि शअ्रसत्य भापण का आधार प्रलोभन, 
राग, हं प, लोभ आदि होते है । 

असत्य का अनुसरण किसी भी हालत में 
सदोष व गड़बडी उत्पन्न करता है। असत्य भाषण 
व आचरण मनुष्य के आन्तरिक व बाह्य जीवन मे 
अ्रनेको विषमतायें पैदा कर देता है। श्रसत्य के 
त्याग की शिक्षा कोई रूढि परम्परा पर आधारित 
नही है वरन्‌ वह उन वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर 
आधारित है जिसकी जाच जीवन विद्या विशारदो 
नेकी है। 

किसी भी कारण भक्रूठ बोलते रहने पर 
धीरे-धीरे वह श्रम्यास में बदल जाता है फिर 
सनुप्य जाने अनजाने में हर समय भूठ बोलता 
रहता है । इसका उसके जीवन पर बहुत प्रभाव 
पड़ता है । वास्तविक प्रसग छिपाकर क्ृृन्निम प्रसग 
गढने में मस्तिष्क को सातग्रुना कार्य करना पडता 
है । पहला तो स्वाभाविक प्रवाह को दवाना पडता 


--श्ररुखकुमार फोफलिया 
प्रथम वर्ष वाशिज्य अर 


है भर दूसरी ओर नई बात प्रस्तुत करते समय 
यह डर रहता है कि असत्य का पर्दा न खुल जावे । 
असत्य वक्ता को दिमाग से असाधारण सतकंता से 
काम करना पडता है जिससे उसके मानसिक 
सस्थान दुबंल हो जाते है । 


मानसिक सस्थान की दुर्बलता के साथ ही 
मनुष्य मे 'दो व्यक्तित्व” पोषण होने लगते है एक 
असली दूसरा नकली । अश्रसली व्यक्ति सही बात को 
जानता है उसी से आस्था रखता है, उसे ही प्रकट 
करना चाहता है और दूसरा इससे विपम नकली 
व्यक्तित्व सही बात को छिपाता है, सत्य की श्रावाज 
को कुचलता है, वह मनगढ़न्त कहानी बना सत्य को 
प्रकट नही होने देता । अ्रसली व्यक्तित्व नकली 
व्यक्तित्व के इन कृत्य से घृणा करता है उससे परेशान 
एवं दु खी रहता है दोनो मे दन्द्र उत्पन्न हो जाता 
है । इससे असत्यवक्ता की मनोभूमि अ्न्तविरोधी, 
श्रन्तरहन्द्दो से भर जाती है। मनोविज्ञान शास्त्रा- 
नुसार ऐसी स्थिति मे कई मानसिक रोग ज॑से 
पागलपन, मूर्च्छा, श्रनिद्रा, स्मरणाणशक्ति का ह्वास, 
सिरददं, दुस्वप्त, रक्तचाप, घडकन, मधुमेह श्रादि 
रोग उत्पन्न हो जाते है । 


वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो गया है कि 
मनुष्य की असतुलित, अ्रन्तरद्वन्द्र भरी मनोभूमि 
उसके शारीरिक व मानसिक रूप का कारण बन 
जाती हैं । कपटी छली, कुचक्री, अ्रसत्यवादी प्रकृति 
के लोग धीरे-धीरे अपने मानसिक, शारीरिक 
स्वास्थ्य को नष्ट कर लेते हैं । 
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असत्य मनुष्य के बाह्य जीवन को भी इसी 
त्तरह्‌ प्रभावित बरता है, मित्र-मित्र के बीच, 
मालिक नौकर या स्वजनों वे वीच श्रविश्वास, 
घृणा और द्वं प, दुर्मावना के वीज बोने में असत्य 
आचरण व भाषण का ही हाथ होता है। कोई 
भी व्यक्ति दुसरो के साथ धोखेवाजी भरा व्यवहार 
कर लेगा कितु वह नहीं चाहेगा कि बोई उसके 
साथ धोखेबाजी करे, जब वह अपने साथ इस 
प्रकार का व्यवहार दंखता है त्तो उसमे बडा क्रोध 
व रोप पँदा होता है। उसके प्रति घृणा और 
प्रतिहिसा की भावना बन पक्‍डती है बदला लेने के 
लिये, दण्ड देने, प्रपमान करन गश्रादि जो सम्भव 
होगा प्रयत्न करंगा । अत असत्य हर जगह विप 
के वीज थो देगा । परस्पर के दोप, घणा फ्रोघ, 
प्रतिशोध से समाज में गन्दगी फैलती है । 

अमत्य से किसी स्थाई लाभ की प्राप्ति नही 
हांती | एक दो बार भले ही प्रसत्य में कुछ भौतिक 
लाभ प्राप्त कर लिया जाय बिन्तु फिर सदा के 
लिये ऐसे व्यक्ति से दूसरे लोग सतक श्रौर 
होशियार रहते हैं । श्रसत्यभापी को लोकनि-दा का 
मात्र वन कर समाज से परित्यक्त जीवन बिताना 
पडता है । 

किसी भी तथ्य की असलियत को छिपाने, 


किसी दण्ड से बचने, विस्ती लाभ वी प्राप्ति बरन, 
निन्‍्दा आलोचना करने, आगल प्रलाप थे रूप मे 
जिस विसी भी बारण कूठ बोलने की असत्या- 
चरण की झादत को छोड देना ही श्रेयस्कर है । 
किसी भी कारण से जीवन में ग्रमत्य वो स्थाने 
देना श्रपनी बवादी का द्वार सोलना है। वस्तुत 
प्रारम्भ भे जाभ को प्राप्त वरन वे लिये श्रसत्य 
बोलना प्रमन्नवादायक खगता है लेकिन सदा के लिए 
समाज को नजरा से गिरकर हेय, परित्यक्त, जीवन 
बिताया पड़ेगा । ग्रसत्य, घोखेबाजी, चालाकी सर्देव 
घाटे का सौदा है । 
सत्य ही हमारे लिये उपासनीय है। सत्य के 
मांग में प्रारम्म में बढिताई झातों है किंतु यह 
जीवन को उत्कृष्ट और महान बनाने वा राजमाग 
है। एक वार सत्यनिप्ठा वी प्रमाणिक्ता सिद्ध 
होने पर भनुष्य वी स्थिति शुद्ध सोन जैसी हो जाती 
है। सत्य का माग सरव, सहज श्रौर स्वाभाविक है 
ऐसे मगलमय पथ पर चल कर लोग' भर परलोग' 
को शातिमय बनायें | कूठ को पही, सत्य वी ही 
जीत होती है । भूठ केवल सत्य में श्रसामजस्य ही 
नही है अपितु वे आपस में भी वैभिय प्रकट 
करते हैं । 
| 





हमदर्द हवाओं के नाम 


“दोस्त ! दोस्ती की तराजू पर मत रखना 
अपने किये एहसानो का बोझ । 

मैं तो वैसे ही दव चुका हूँ 

तुम्हारे मन के युवार तले । 

मैं अमहाय वीमार पक्षी सा 

फिर भी अपनी हूठती पसलियों की आवाज 
साफ सुन रहा हूँ । 

फिर भला क्या हुआ ऐसा वि 

मेरे हमराज, मेरे हमदद 


गम ठण्डी हवाओं के साथी । 

तुमने हवा को आंग दिसादो २ 

गलियो म ही इस्मान पैदा होता है 

श्रौर इमानियत वी साँम लेता है। 

मैं एक इंसान वी जिदगी जीना चाहता हू 
तुम्हारे एहसानो वा बोक उठावर भी 

खुली हवा में सास लेना चाहता हूं 

मुझे अकेला छोड दो मगर 

एकाबकीपन कया एहसास ने होने दसा” 


+झराजकुसार चन्दनाती हा 6 
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एशिया महाद्वीप के दो शीरप॑स्थ देश जापान 
प्रौर 'भारत आपस मे समानताशो और विभिन्नताओं 
मे सामंजस्थ बनाये हुये है। भारत जहाँ ग्रुट 
निरपेक्ष देशों का पथ-प्रदर्शक है वही जापान 
विकासशील देशों का मार्ग-दर्शक । दोनों ही देश 
श्राय सभ्यता के केन्द्र देश है। भारत की प्रभुता 
उसकी विशालता मानव-शक्ति में निहित है 
वहीं जापान अ्रपने श्रौद्योगिक विकास के प्रकाश से 
विश्व की आ्राँखों में चकाचौध कर रहा है। विश्व 
और उसकी सम्पन्नता धीरे-धीरे जापान की ओर 
खिसक रही है । जापान की मुद्रा येन दुलर्भ मुद्रा 
बनती जा रही है। विश्व के विकसित राष्ट्र 
अ्रमेरिका और रूस अपनी 5% की विकास की 
दर को देखते हुये जापान की 0% की गति को 
कौतुहल से देख रहे है । जापान अपने गुरु अमेरिका 
को गुड़ ही बताकर स्वयं शक्कर बनने की श्रोर 
निरन्तर अग्रसर हो रहा है । 


भारत को विचित्रताश्ों के देश के रूप में 
पुकारा जाता है तो जापान को यन्त्रो के देश के 
रूप में परिभाषित किया जाने लगा है । जापान 
ग्रौर भारत दोनो ही बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में 
कृषि प्रधान देश थे । जापान श्रव श्रौद्योगिक 
देश बन चुका है, परन्तु भारत श्रव भी वही 
है । राजतन्त्र के उत्थान और पतन को दोनों देशो 
के इतिहास ने करीब से देखा हे । भारत के राजा 


जापान और भारत 


« योगेशकुमार चतुर्वेदी 
अन्तिम वर्ष 'वारिज्य' 


महाराजाओं की विलासिता से जापान का तोकूगावा 
राज परिवार किसी भी तरह पीछे नही था । 


चौथे दशक में जापान श्रौर भारत एक ही 
जगह खड़े थे । भारत जहाँ नव' प्राप्त स्वतन्त्रता 
से आह्वादित था, जापान अपने युद्धोन्माद के फल- 
स्वरूप प्राप्त पराजय के विपाद से डूबा था। दोनों 
को ही अनन्त विकास-पथ पर चलना था, 
सम्पन्नता और वैभव की यात्रा प्रारम्भ करनी थी । 
इस यात्रा के लिए भारत जहाँ आशा और उत्साह 
से तैयार प्रतीत होता था, जापान पराजय के 
अभ्रपमान से आहत युद्ध की विभीषिका से सहमा 
सा यात्री था । भविष्य की शंकाओं से उसे 
अमेरिका की मुक्त हृदय से दी गई आाथिक सहायता 
ने मुक्त किया । जापान ने देशवासियों के राष्ट्र- 
प्रेम को सजोकर विकास की मशाल जलाई, वही 
भारत राष्ट्र-प्रेम को विश्व-प्रेम और पंचशील के 
तारों में वितरित कर स्वयं पीछे रह गया। 
भारतवासियो का राष्ट्र-प्रेम उनके व्यक्तिगत हितों 
के अनुरूप परिवर्ततशील वन गया । 


जापान ने अपनी विकास यात्रा मित्र देशों के 
सर्वोच्च सैनिक नेतृत्व द्वारा नियंत्रित और व्यव- 
स्थित रूप से प्रारम्भ की, वही भारत ने स्वतन्त्र 
किन्तु नियोजित विकास का मार्ग चुना। यही 
दोनों सहयात्रियो के यात्रा पथ श्रलग-श्रलग हो 
गये । स्वतन्त्रता के मादक नशे ने भारत की 
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पनुशासनप्रियया को निगल लिया। जापान या 
श्रनियोजित विकाम मफ्लता का चूमना रहा वही 
भारत का तियोजित विवास भी झधिक उामकारी 
मिद्ध नही हुआ । 


जापान न पूजीवाद की वास्तथित्ता भर 
व्यावहारिक्ता को समभा वे स्वीकारा, वहीं भारत 
समाजवाद वे सुखद स्वप्न म सीता गया । समाज- 
बाद के इस रूप को उन्होंने स्वीकारा “स्वय पहले 
समाजवाद मे” । जापान में प्जीवादी संगठन 
जहाँ वस्तु एकाधियार के द्वारा जायानिया को 
सम्पनता की सौगात लाया वहीं भारत वी यरोडों 
नजरें टाठा-विरला को तिजोरियों यो भेदने सर्गी । 


निनी क्षेत्र मात में उिमदता गया । 


इुस प्रशार जापान निरातर सह्यात्री वो पीछे 
छोड आगे बटता रहा | उसने ने बेबल भारत का 
विशास यात्रा पर काफी पीछे छाड दिया वल्वि 
बहुत दूर निउल चुके यात्रियों को नी जा पकड़ा । 
ग्रापात स्थितिन भारत ये वियरास वी चाल नो तेजी 
ही है परानु सहयात्री काफ़ी भागे निकल चुरा है 


आशा है, जापान प्रपम सहयात्री मो गाव 
घढ़ान में सहायता थे. मांग 7र्मेन दंगा | पीछे मुह 
घुमावर सहयाभ्री या प्रायाज दरर उसे भी गति 
तोब बरो वे लिए प्रोत्माहित बरेगा । 


महानतम नारी 


जब महान्‌ व्यक्ति मरता है, 
मव जगह शोक छा जाता है । 


* प्रदीपकुमार गगवाल 
वी पॉम द्वितीय वप 


प्राचीन से श्रा रही यह परम्परा, कितनी प्यारी है । 
प्रकति की यह शोभा बडी निराली हैं ॥। 


सूरज बैठा मुह छिपाये, 
वादलो ने आँसू वहाये । 


नदियों ने शान्ति से अपने को वहाया है, 
तूफानो ने देश मे कोलाहन मचाया है । 


वृक्षों ने अपते को नीचे भुकाया है ।। 

पश्चिम से मरुस्थल भी जा रहे हैं, शोक लेकर वगाल को । 
चले है, पुप्पाजलि अपित करने स्व० कुमारी नायडू को 
जिधर देखो उधर यह आ्रावाज गू जी है । 

कितनी महानतम थी वह भारतीय नारी, 

जिसने सर्वेस्व लुटा दिया अपनी सातृभूमि को । 

भगवा श्रद्धा अपित कर रहा है उस महानतम्‌ नारी को । 
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विज्ञान का मानव सभ्यता पर प्रभाव 


ज्ञान के नाना रूपो की भाति विज्ञान भी 
विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है। मानव की जिज्ञासा 
वृत्ति शौर चिन्तन शक्ति ने विज्ञान रूपी ज्ञान को 
जन्म दिया । आदि काल की कुछ घटनाओं को 
अगर याद करे, जेसे भगवान राम का रावण को 
मार कर पुप्पक विमान द्वारा श्रयोध्या लौटना, 
सजय का राजभवन मे बेठे-बैंठे ही महाभारत की 
घटनाश्रों को धृतराष्ट्र को सुनाना श्रादि। 
अतीत काल की इन आश्चर्य-जनक बातो में मानव 
को विश्वास न था, पर विज्ञान ने इन तथ्यों को 
सही साबित कर दिया है। आदि मानव के जीवन 
की सीमित आवश्यकताये थी और वह प्रकृति के 
रहस्यों को श्राश्वयं और कौतुहल की दृष्टि से 
देखता था । सभ्यता के विकास के साथ-साथ धीरे- 
धीरे उसकी श्रावश्यकताए भी बढी । इन्ही आ्रावश्क- 
ताश्रों ने उसे अनुसधान के लिए प्रेरित किया । 
कहा भी जाता है कि “आवश्यकता श्राविष्कार की 
जननी है |? इसी के कारण झाज मानव सम्यता 
का सर्वोतोमुखी विकास हो रहा है। इसका श्रेय 
विज्ञान को ही दिया जाना उचित है । मानव सभ्यता 
के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव दिखाई देता 
है | दूरी पर विजय, आकाश पर विजय, चन्द्रलोक 
पर विजय अर्थात्‌ मानव का चन्द्रमा पर चरण, 
मानव सभ्यता के इतिहास में एक अदभुत एवं 
श्रभूतपूर्व घटना है। यह सब विज्ञान की सहायता 
से ही सभव हुआ है | श्रव तो मानव दूसरे ग्रहों पर 
भी जाने की कोशिश कर रहा है । 

आज का युग विज्ञान का युग है । विज्ञान की 


+विनेश पोहद्दार 


कक्षा जे '(!' 


सहायता से मनुष्य ने वाष्प, विद्युत गैस, एटम जैसी 
शक्तियों पर विजय प्राप्त करली है। साथ ही रेले, 
हवाई जहाज, मोटर, तार, टेलीफोन, रेडियो, पर- 
माणु एवं हाईड्रोजन बम तक बना डाले है | याता- 
यात के साधनों एवं दूर सचार के साधनों से 
सभ्यता का विकास भ्त्यधिक हुआ है। विश्व 
के सभी मनुष्यों में श्रातृत्व की भावना पैदा 
हुई है । 


मनोरजन के क्षेत्र मे चलचित्र, रेडियो, टेलि- 
विजन आदि से विस्मयकारी प्रगति की है। प्रेस 
सुविधाओं के प्रसार ने जान की सीमाश्रों के क्षेत्र 
में अत्यधिक विस्तार कर दिया है । 


कृपि के क्षेत्र मे ट्रेक्टर आदि असख्य कृषि 
यन्त्रो और उपकरणों के आविष्कार ने भी न केवल 
कृपको को सुविधा प्रदान की है, वरव्‌ उत्पादन में 
कई गुनी वृद्धि की है । 


ग्राज विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र मे भी 
श्रपरिमित उन्नति की है। इस क्षेत्र में इजेक्शन, 
एक्सरे, प्लास्टिक सजेरी एवं अनेक असाध्य रोगों 
के लिए दवाइयां खोज डाली है और तो क्या 
विज्ञान ने हृदय परिवतेन की क्रिया मे बहुत आश्चर्य 
जनक उन्नति की है। अधों के लिए ऐसे यन्त्र 
बनाए है कि वे आसानी से सड़क पार कर 
सकते है । 

युद्ध के क्षेत्र मे भी आश्चयं-जनक उन्नति की 
है । वन्दूक, मशीनगन, स्टेनगन, नेपाम बम, एटम 
बम, हाईड्रोजन बम, दूरमापक यन्त्र आदि भयकर 


[ 3 


मनुप्य भूमि खोद रहा था। पसीना बह 
चता । वह पसीना पौंछता, श्रम बरता रहा। 
थयान बट चली । वह सुस्ताने के लिए पेड वी 
छाया म प्रैठ गया | उसने अपनी आर देखा, सारा 
शरीर परवान से चूर था। हाथ-पैर मिट्टी से भरे 
थे | फपडे भी घूत भरे थे। उसका गुस्सा बढ 
गया । 


मनुष्य न धरती से कहा--/घरती ! सुना 
था, तू पड़ी उदार है। मगर मैं देग् रहा हें, तू 
पड़ी ही कृपण हू । हम श्रत, फव-फूल, जल देती 
है, किन्तु बदले मे कड़ा परिश्रम बराती है। तुमे 


फहते हैं गुरुजी 


फेल हो जाझ्रो तो 
कोई चिन्ता नही 





१6 ] 








श्रम का गोरव 


-अ्शोककुमार कपूर 
तृतीय वर्ष विज्ञान 


भगर देना ह तो वैसे ही दे दे । माये का पसीना 
पैरो तले तावर फिर क्या देना ? पिना परिश्रम 
क्ये, हमे सब बुछ मित्र जावे, तो तेरा गौरव भी 
यढ़ जाए और हमे भी आराम मिल जावे ।”! 

घरती मुस्वरावर वोली--“बेंटे | तूने ठीक 
कहा । ब्रगर मैं तुमे प्रिना मेहनत कराये, सव बुद्ध 
दे दूँ, नो सचमुच मेरा गौरव यढ जाएगा, मगर 
तेरा गौरव तो मर जाएगा। मुझे अपने गौरव वी 
नही, तेरे गौरव वो चिन्ता हू ।” 

यह सुनवार मनुप्य में नया उत्साह जाग 
उठा । वह उठवर फिर परिश्रम करने लगा ) [] 
कर 


भी 


प्-<> 


शिक्षक ने कहा 


<> 


कोर्स कराना हे, का देंगे 


अगले वर्ष पढा देंगे, 
जब क्या विरोध मेंने 
तो वे बोले, 
पट जेना, इसमे क्या है हज 
नीच पक्की ही कराना 


तो हमारा है फज | 


--परुस्पोत्तम सोमानी 
द्वितीय वष वाग्गिज्य ये 


भारत का पहला उपग्रह “आयंभट्र 


भारत के लिए 9 अप्रैल, ।975 का दिन बहुत 
हत्त्वपूर्ण है। इस दिन 360 किलोग्राम के वजन 
वाला उपग्रह एक सोवियत श्रन्तरिक्ष केन्द्र से करीब 
600 किलोमीटर की ऊँचाई के लिए सफलता- 
पूर्वक छोड़ा गया । इसके साथ ही भारत विश्व के 
उन दस राष्ट्रो के बराबर हो गया है जो उपग्रह 
छोड़ चुके है । यह उपग्रह सोवियत “इन्टर कास्मस” 
राकेट के जरिए भारतीय समय के अनुसार दिन के 
] बजे छोड़ा गया । 
इस वैज्ञानिक उपग्रह का नाम पॉचवी शताब्दी 
के महाव भारतीय ज्योतिर्विज्ञ तथा गरितज्ञ 
आयेभट्ट के नाम पर रखा गया। इसका निर्माण 
सोवियत वैज्ञानिको की सहायता से भारतीय वैज्ञा- 
निको ने बैंगलोर के भारतीय उपग्रह केन्द्र मे किया । 
उपग्रह मे लगे उपकरणो के जरिए सूर्य की 
किरणो का हर पहलू से चित्र लिया जाएगा। 
उसकी विजली की जरूरत उसमे लगे हुए सेल से 
पूरी होगी जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित 
कर देगा लेकिन जब उपग्रह प्रथ्वी की परछाई मे से 
गुजरेगा तब उसके 'सोलर सेल” बिजली पैदा नही 
कर सकेगे, क्योकि तब उन्हे सूर्य का प्रकाश नही 
मिलेगा । ऐसी हालत मे बैटरियाँ काम करने 
लगेगी । ज्योही उपग्रह सूर्य के प्रकाश में पुन: 
आ्रायेगा त्योही वैटरियाँ अपनी खोई हुई उर्जा को 
पुनः प्राप्त कर लेगी । 
[सबसे भारी ] 
यह उपग्रह 8 [:7. प्रति सैकिड की गति से 
पूरे ब्रह्माण्ड का एक चक्कर 96 मिनिट में पूरा कर 
लेता है । यह उपग्रह अब तक किसी भी देश द्वारा 
छोड़े गए उपग्रहों मे सबसे भारी है और इसका 


पृथ्वी की कक्षा में 


--नवनीत श्रग्नवाल 
कक्षा [४ &. 5० 


भार 360 ॥४2. है । सोवियत रूस द्वारा छोड़े गए 
पहले उपग्रह का भार 83 ॥४. तथा अ्रमेरिका द्वारा 
छोडे गए उपग्रह का कुल भार 3 ४४. था। 
उपग्रह का भारी होना ही कोई विशेषता नही 
है । सफल उपग्रह में उसके डिजाइन तथा उसकी 
बनावट महत्वपूर्ण होती है । इसमे सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह है कि उपग्रह डगमगाए नहीं । इसमे यह 
नही हुआ क्योकि जैसे ही उपग्रह अपने कक्ष मे 
प्रविष्ट हुआ पूर्वानुमान के अनुसार नाइट्रोजन गैस 
छोड दी गई । गैस छूटने से तत्काल ही उपग्रह 
90 चक्र प्रति मिनिट की गति से घूमने लगा । 
इसको रोकने के लिए टिटेनियम की बनी गेस की 
छः बोतले लगी हैं जो उपग्रह को छ* महीने तक 
भली प्रकार घूमाने मे सहायक होगी । 
[शक्ति वापस | 

आपको यह अ्रचम्भा होगा कि उपग्रह प्रत्येक 
कक्ष में से गुजरते हुए श्रपनी शक्ति प्राप्त करता है । 
इसमे सौर सेल लगे हैं जो सूर्य के प्रकाश को 
बिजली मे बदल देते है। उसी समय इसमें लगी 
“निकल काडमियम बैटरियाँ फिर से चालू हो जाती 
है और जब उपग्रह अधेरे में होता है तो विजली 
की सप्लाई चालू रहती है । 

[सफल सकेत ] 

यद्यपि कुछ देशो के उपग्रह सफलता पूर्वक कक्ष 
मे प्रेषित किए गए लेकिन अपने सकेत भेजने मे 
अ्रसफल रहे परन्तु आयेभट्ट ने इसमें भी सफलता 
प्राप्त की है। इसके सकेत मद्रास के उत्तर मे 
]00 00., आ्रांध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा तथा मास्को 
के निकट लेक मे साफ और ऊंची आवाज में सुनाई 
पड़ रहे हैं । इसके अतिरिक्त भूमि पर आँक् प्रेषित 
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इस तरह एकाबी जीवन विद्ानि पर कोई बिसी 
को भला पूछेगा भी क्यों? आज जब जमाना 
रफ़्तार से बढ़ रहा है। शानशौक्त का रिवाज 
है, हर व्यक्ति पाश्चात्य जिंदगी जीना चाहता है । 
ऐसे मे भला ये इतने दवियानूसी से क्यों रहते हैं ? 
यह मैं न जान पाई । 


मुम' अच्छी तरह याद है, ये कॉलेज में हमेशा 
अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा प्रिय ये । दास्तो को 
लेकर रोजाना रम्तराआ में जाना, घूमना-फिरना 
इनके लिये साधारण वात थी | मैं भी इनके कॉलेज 
मे थी, लेकिन ये मुभमे एक वष सीनियर थे । श्रत 
मिलने का मौवा ही न था। फिर भी में इनके 
बारे में काफी कुछ जानती थी। सीचा वरती थी, 
जिसके साथ इनकी शादों होगी वह क्तिनी सूश- 
क्स्मित होगी। राजाना रम्तराशों में जायेगी, 
प्रपम हर शौक पूरे कर सकेगी । इनका स्वभाव भी 
जितना श्रच्छा है, हमेशा भुस्कराते रहते हैं । गुस्सा 
तो आता ही नहीं । वक्त का तमाशा कहिये या 
इत्त फाक, मैं ही इनबी पत्नी वनी । शादी के बाद 
सिफ इनके मित्रो द्वारा दी गई पाठिया में हम 
सम्मिलित हुए। ये सित्रमिला शादी के करीब 
महीने भर बाद तक चघत्रा और उसके वाद जैसे 
इन्हनि कसम ही ले ली हो पार्टियों मे नाने की । 


मेरी समझ में नही झाया कि यकायक इनमे 
यह परिवतन बसे आया ? में सोचने की कोशिश 
भरती, लेविन मेरा सोचना वक्त की बर्बादी के 
सिवाय कुछ न था। इस बारे मे इनसे कई बार 
पूछा भी लेकिन हमेशा ये इस बात को टाल जाते | 
अधिक से श्रधिक एक ही जवाब देने कुछ सवाल, 
सवाल ही रहे तो अच्छा है। वक्त आने पर तम 
स्वय जान जाप्रोगी । दसके बाद मैंने इस बारे मे 
पूछना छोड दिया । इनम एक यात जरूर है, इन्होंने 
मुझ कभी किसी पार्टी में जान से रोका नही । 


अपनी शादी को पहली वपयाठ पर हमने एक 
पार्टी भी दी थी। वो भी मेर प्रस्ताव पर । एक दिन 
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सबेरे हम गाडडन में वेंठे सुबह की चाय से रहे थे 
मैंन सोचा श्राज इस बात को मालूम के ही 
रहूगी कि आखिर ये पार्टियों से कतराते यों हैं ? 
वे हमेशा को तरह मेरे प्रश्न वो टाला वी कोशिश 
करन लग | लेकिन आज़ मैं भी जैसे हढ़ प्रति 
थी। मैं भी जैसे ढोठ बन गई थी । रोज रोज वे 
वहानवाजी से त्तग झा गई थी। 


अच्छा तो तुम्हे पार्टी मे जाना उतना पसन्द 
है ? कल शाम भिस्टर शर्मा का फोन झाया था । 
आज उनकी लडकी वा जम दिन है, हम दोनों वो 
बुताया है । शाम वो तैयार रहना । नही, मैं नही 
चलूगी । पहने मेरे सवाल का जवाय दो । झाज 
भला तुम्हें पार्टी मे जाने वी क्यो सूमी ? वया 
कोई दफ्तर मे काम नहीं है? व्यग्य बाणा वा 
प्रहार शुरू हुआ । अरे भई सुबह-सुय्ह लड़ाई की 
बात छोडा । श्रच्डा आज शाम को मैं तुम्हार 
सवाल बा जवाब जरूर दे दूंगा । अब तो धुश । 


अरे | तुम अभी तक तैयार नहीं हुई ? बयां 
बही जाना है ? झरे सुबह बताया था ना कि शर्मा 
साहब के यहां पार्टा में चलना है । अच्छा ग्रव जल्दी 
तैयार हां जाआ | लेबिन तुम भी तो तैयार कहाँ 
हो ? क्‍या ? मैं ता तैयार हूँ । वया, इहही कपड़ो 
में चलोगे ? ये क्या बुरे है ? अच्छा तुम कहती हा 
तो दुसरे पहन नेता हूँ। लेक्नि तुम भी जल्हीं 
तैयार हो जाओ । 


कार शर्मा साहब के घर पर रुक्‍ती है। कार 
से उतरत ही एक लडका वरीब 5-6 साल वा 
ग्रिडगिडा उठता है--बाबूजी श्राप इस पार्टी में 
जा रहे है। मुझे भी साथ ले चला, लडका सजय 
के पैर पकड लेता है । वबाबूजो मैं भूखा हूँ, दो दिन 
से मुह मे कुछ नहीं गया। तो हम क्या करें २ 
अरे इस तरह नहीं डाटते । पच्चा फिर ग्रिड-गिडा 
उठता है--वाबूजी मैं भी चलूगा,ले चलोगे ना 
आप मुझे ? (इस दूर क्यो नहीं करते, इस भीखमगे 
ब। मुंह मत लगाओ । विभा, यह बच्चा भी अपन 


साथ जायेगा । यह और अपने साथ ? क्‍या कह रहे 
है आप ? यह बच्चा नही जायेगा तो में भी नही 
जाऊँगा । आप छोटी-छोटी बातों को बहुत ऊँचा 
सोचते है । यह छोटी बात नही, मेरा पेट भरा है, 
यह भूखा है | यह पार्टी मे जरूर जायेगा । विभा, इसके 
पास श्रच्छे कपड़े नही है, इसके पास पैसे नही है, यह 
गरीब है, क्या इसीलिये यह पार्टी मे नही जायेगा ? 
ग्राज इसके पास कार होती, अ्रच्छे कपडे होते और 
में इसकी जगह होता तो यह पार्टी से जाता और 
मैं बाहर रहता । 


यह चलेगा और इन्ही कपड़ो में चलेगा। वह 
लड़के को लिये दरवाजे तक जाते है लेकिन दर- 
वान रोक देता है--साहव यह वच्चा नहीं जा 
सकता । सजय--अच्छा ? ?” बस उसी समय बच्चे 
को कार में बिठाकर ले जाते है, भ्रच्छे कपडे पहना 


कर वापस साथ ले आते है। फिर दरबान उसे 
नही रोकता । विभा, आज इच्सान की कद्र 
नही, कपड़े की क॒द्र है, , तड़क-भडक की कद्र है । 
इन्सान की नही, पैसे की इज्जत है। देश मे इस 
तरह भूखे लगे) लोगो की कमी नहीं है जिन्हें दो 
वक्त की रोटी भी नसीव नहीं होती । दूसरी तरफ 
पार्टी के नाम पर हजारों रुपये पानी की तरह 
बहाये जाते है | ये पार्टियाँ सिर्फ दिखावे के लिये 
होती है, भूठी शानशौकत के लिये होती है। 
कुछ नही रखा ऐसी शानशौकत में । 


विभा ! आ्राज तुम्हे मेरा जवाब मिल गया होगा । 
यही कारण है मेरा पार्टियों से कतराने का । जब 
में इन भूखे.नंगे लोगो को देखता हूँ तो मेरा मन 
रो उठता है। इस जवाब को पाकर मेने भी 
पाथ्यो मे जाने की कसम खा ली । 


आम मत क 
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शिक्षाप्रद वहानी 





झजमर जितने म एवं वस्प्रा है ब्यावर । वहीं 
बी बात है । एवं दिन बारिश वा समय था, जगह- 
जगह वीचट हां रहा था | दा बालबवा साइकिता 
पर विद्यालय जा रह थे । सडब वे! बिनारे पर 
एन नाला था, जो तेजी स बह रहा था। दोनों 
याजक पातें करते बरते जा रह थे वि अचानक 
एक वी साइकित फिसिल गई और वह नाते मे जा 
गिरा । बहा भगदड़ सी मच गई। कोई बुछ 
बोलन ला, कार्ट कुछ । दूसरा साथी घबरा कर 
झाग युभान वाती दमकल बुतान दौडा 


नाले के ग्रासपास भीड़ बढ़ती जा रही थी । 
सर तमाशा दख रह थे, तथा इन्तजार बर रहे ये 
दमकल का । सभी एक और से “छठप्राय की 
आवाज झाई । कोई तालाब में कूट गया था, पर 
यह था कोन, यह विसी को पता नही था । 


लोगा मे फिर भगदट मच गर्ई, बाई वहता-- 
अरे एक आर पानी मे गिर गया है, टुमरा बहता-- 
नही काई यचान के लिए छूदा है । 


जितने मुंह, उननी ही प्रार्ते थीं पर बचाने 
मी फिन्न किसी को भी नहीं श्री। सव इन्तजार 
बर रहे थे कि टेखें डा कौन दचाना है | 


साहसी बालक 


--सुरेन्द्रयुमार राका 
दशम 'स' वागिएज्य 


नाजे में एवं. झ्रौर घुजपुत उठ रह थे। वहाँ 
जिदगी और मौत वा सघप चल रहा था, सभी को 
नजरें उघर थीं । 


युछ ही क्षण बाद म एवं बालन निकया 
जिसयी बगल म गिरा हुश्ला बालक था। वह 
बेहाश था । नावे से नि्विल कर उस साहसी बालव' 
ने उस जमीन पर लिठाया । उसने पेट मे पानी 
भर गया था । सारी भीड वह़ा जमा ही गई। 
इसी प्रीच बालक ने उस झौंधा जिटाया भर उस 
पर परठकर धीरे-घीरे दवाव उाजने लगा | इस 
प्रवार से उसवा सारा पानी बाहर मिवल गया 
और उसे सास झाते जगी । 


तभी दमकल भी वहा झा गई। उस बाजक 
का तुरत उपचार विया गया और बह होश में आा 
गया । जाग उस पचाने वाले बालव वी 
प्रशसा करने वग। उस यॉतक वो जिवाधीश 


द्वारा पुरस्द्त क्या गया और उसया माम सभी मे 
फैल गया । 


सच है, बडा बाम बरने के जिए ताकत ही 
आवश्यव नही हूं बल्ब साहस और सू नवूम की नी 
आवश्यकता है । 
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राष्ट्र निर्माण में विद्याथियों का योगदान 


राष्ट्रीय जीवन में विद्याथियों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान हैं। आज का विद्यार्थी ही कल का नागरिक 
वनकर राष्ट्र निर्माण के कार्य मे महत्त्वपुर्णा योग- 
दान करेगा । राष्ट्रोत्थान के विभिन्न कार्यक्रमो श्र 
योजनाओं के सफल सचालन के लिये आशिक 
साधनों एव जनशक्ति के साथ विद्यार्थी के अ्रदम्य 
उत्साह की श्रावश्यकता होती है । राष्ट्रीय जीवन 
मे श्रमिक और कृषक के समान ही बुद्धिजीवी वर्ग 
का भी महत्त्व होता है । जिस प्रकार श्रच्छे भवन 
का निर्माण सुदृढ़ नीव पर होता है । उसी प्रकार 
अच्छे राष्ट्र का निर्माण देशभक्त, चरित्रवान, 
करत्त व्यपरायण श्रौर सयमी विद्याथियों की समाज- 
रूपी आधार भूमि पर होता है। राष्ट्र निर्माण मे 
विद्यार्थी का महत्त्व नितात स्पष्ट है। 

भारत के स्वाधीनता-आन्दोलन में विद्यार्थी 
का बोगदान अविस्मरणीय है । इस आन्दोलन में 
सामान्य नागरिकों के साथ-साथ विद्यार्थियों ने 
बहुत बडी सख्या में भाग लेकर अपने उत्तरदायित्व 
का निर्वाह किया | आझाज स्वाधीन भारत में 
विद्यार्थियों के योगदान के असख्य क्षेत्र है। सव्वे- 
प्रथम तो अपने अध्ययनकाल मे उन्हे अध्ययन के 
प्रति निष्ठावात्‌ रहते हुये अपने चरित्र में अनु- 
शासनप्रियता आदि ग्रुगो, कत्त व्यपरायणता, 
श्रमशीलता, उच्च विचार, स्वदेश-प्रेम आदि गुणो 
का विकास करना चाहिये । इन्ही ग्रुणो का 
विकास उनके भावी जीवन को सुखद बनाने में 
सहायक सिद्ध होगा । आज हमारे देश के समक्ष 
असख्य समस्‍यायें है जिनके समाधान मे विद्यार्थी 
अपने अध्ययन काल में ही उल्लेखनीय बोगदान 


“कुमारी मंज़ु जन, # 


घर 


कर सकते है । उदाहरण के लिये प्रोढ शिक्षा, 
समाज सेवा, श्रमदान, कुप्रथात्रो का अन्त, 
अ्रष्टाचार-निरोध आ्रादि वे कार्यक्षेत्र है जिनमे 
विद्यार्थी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है | हमारे 
राष्ट्रीय एव सामाजिक जीवन के पिछडेपन का 
मूल कारणा शिक्षा का अ्रभाव है। विद्यार्थी अपने 
ग्रतिरिक्त समय या ग्रीष्मावकाश में अपने गाँव, 
नगर या मुहल्ले मे प्रोढ शिक्षण या साक्षरता 
अभियान मे भाग लेकर देश की महाव्‌ सेवा कर 
सकते है । इसी प्रकार श्रमदान अ्रभियान द्वारा वे 
गाँवो व नगरो में छोटे-छोटे अ्रसरू्य कार्य कर 
सकते है । हमारे ग्रामीण समाज में अनेक रूढिया 
अन्धविश्वास व कुप्रथाएँ शताब्दियों से व्याप्त 
है। इनके उन्मूलन हेतु विद्यार्थी एक वातावरण 
तैयार कर सकते है । 

भ्रष्टाचार उन्मूलन में विद्याथियों का योगदान 
सम्पूर्ण राप्ट्र के लिये वरदान सिद्ध हो सकता है । 
पिछले दिनो दिल्‍ली एवं बीकानेर के छात्रों ने इस 
दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किये । दिल्‍ली के छात्रों 
ने स्टेशन पर बिना टिकिट यात्रा करने वाले 
सेकड़ों यात्रियो को पकड़ कर हजारों रुपयो की राशि 
एकत्र कर रेलवे अधिकारियो को दी। राजस्थान 
के अनेक सीमात प्रदेशो मे श्रकाल की काली घटा 
मडराई थी । छात्रो ने घर-घर जाकर श्रन्न वस्त्रादि 
एकत्रित कर अकाल की काली छाया मे राहुत कार्यो 
में अभूतपूर्व योग दिया । 

अपने कत्त व्य-पथ पर अग्रसर होते हुये छात्रों 
को क्रियात्मक राजनीति, दलबन्दी, ग्रुट्वन्दी, 
अनुशासन-हीनता आदि क्रुप्रभावों से दूर रहना 
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चाहिये । कहने करा प्रभिप्राय यह हैं कि राजनीतिव' 
दलवादी से विद्याथियों को मर्देव मुक्त रहना 
चाहिये । 

हमारे देश वा विद्यार्यी वय आज जहाँ अनेक 
रचनात्मत कायक्षमों और निर्माण कार्यों म भाग 
जेकर राष्ट्रोत्यान में योगदान कर रहा हैं । वही 
उसमे बुऊ दूषित प्रवृत्तियाँ भी विकसित हो रही 
हैंजो चिता वा विषय है। देश वी शिक्षण 
सस्थाओ्रों मे आये दिन दान छोटी छोटी जावा शो 
जेकर आदोलन, नारेयाजी और हडतात करते हैं । 
उनम अनुशासनहीनता फैन, गुठवाली, साम्प्र- 
दायिक्ता और मांदव पद्ार्ों को सेपन वी 
प्रवृत्तिया भी देसने में ग्राती हैं | य प्रयून्िया टेश ये 


“फोटोग्राफी बहू बला अथया प्रक्रिया ह 
जिसके माध्यम से रासायनिक रूप से तैयार वी 
गयी फिल्म की सतह पर बिसी आादृति को प्रयाण 
नी किया स प्राप्त क्या जाता है ।” 


इसका मुप्य रूप स॑ उपयोग प्रचार के रूप से 
होता है। प्रचार काय म॑ जितना समाचार पा 
महत्व है. उससे भी कहीं अधिक मदत्त्व 
चित्रमय समाचारों का है। चित्रमय समाचार 
अधिक झाक्पक, योपगरम्थ और अधिक सवदना- 
वाहक होने हैं। उनका जनमानस पर प्रमाव भी 
अधिक स्थायी होता ह। जो बात हम समाचारे 
के एफ कातस में लिखकर पाठक तक पहुचाना 
चाहते हैं, कभी-क्मी त्तो उसस सी अधिक 
कैवन एक चित के साप्यम से दशक या पाठक तक, 
पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के विय जयबुर मे 
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प्रगति पत्र वी याधर है । भरत इससे जिये 
जागरूवा वा वर हमारे विद्यावियों को इनसे दूर 
रहना चाहिय । 

अन्त म यही कहा जा समता है वि विद्याविया का 
“जननी जामभूमिश्च स्वगादपि गरीयसी” के आदेश 
नो सामने रखकर राष्ट्र निर्माण के कार्यों में पूरी 
निष्ठा के साथ योगदान काना घाहिय। विद्यार्यी 
राष्ट्र वी यमृल्य निधि हैँ। टेशवासियों की प्राशायें 
और विश्यास उसेती पनवध्यनिठा, करायक्षमता 
और त्याग-मायना पर निभर है। उनसे प्रिचार 
चेकर हमार उात्रा को राष्ट्रोत्यान के कायत्रमों मे 
जुद कर दण वो प्रगति के पथ पर अग्रसर वरना 
चाहिय । 


फोटोग्राफी का महत्त्व 
--रमेशचन्द्र श्राचाय, एबादश 'विचान 


"अतिक्रमण हटाओ” अ्रभियान द्वारा जन-जीवन म॑ 
क्या परिवतन झाया #, यह बनाना चाहते हैं नो 
शादों वः प्रजाय चित्रा के द्वारा भ्रधिक प्रभावशाती 
डग से बताया जासकता है । हसके जिय अभियान से 
पूव वा एक चित्र तथा दुसरा अभियान के याद का 
चित्र दे दीजिये, उस पाठता इससे में ही समभः 
जायेगा कि जयपुर में इस अभियान से क्तिना 
पशसिवित्तन आया है । 

समाचार और सहित्य केवल पढे-लिये 
ज्यक्तियो को हो प्रभावित कर सकते हैं लेक्नि 
हमारे राजस्थान म पढे-विखे व्यक्ति कमर हैं और 
उनमे थी अधिकाश लोग ऐसे हैं जो पटन विलने 
के ज्यादा अम्यस्थ नही हैं । अत जो निरक्षर या 
कम पढे-विखे हैं उनका चित्रों के माध्यम से 
हम विज्रास बा सदेश पहुँचा सकते हैं । हि 





सूर्य अपनी लाल-लाल किरणें फलाकर 
ग्राज के लिये संसार से विदा ले रहा था। 
कुछ समय पूर्वे पक्षियों का ची-ची का जो शोर हो 
रहा था, अब वह बन्द हो चुका था। पशु-पक्षी 
श्रपने घोंसलों मे जा चुके थे । शहर की सड़कों पर 
भी आदमियो, मोटर-गाड्ियों, साइकिलों आदि 
की चहल-पहल कम हो गई थी । चारों तरफ रात्रि 
का हल्का-सा अ्रंघकार छाने लगा था। होटलो, 
नाइट-क्लबो आदि में भीड़ जमा होने लगी थी। 
प्रेमियों के जोड़े गुड-ताइट कहकर अपने-अपने घरों 
के लिए प्रस्थान कर रहे थे । मैंसे अपनी मिनत्र- 
मंडली से अ्रन्तिम विदा लेकर अपने कदम तेजी से 
कमरे की ओर बढाये । मुझे आज ही दिल्‍ली जाना 
था । मेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी । 


पूरे रास्ते मेरे हृदय में पिताजी के पत्र को 
पाने की अभिलापा थी । मुझे पूर्ण विश्वास था 
कि पिताजी अपने पत्र में मुझे अपनी इच्छानुसार 
विवाह करने की स्वीकृति दे देंगे । और जब यह 
खुशखबरी मैं श्रंजलि को सुनाऊंगा तो वह न 
मालूम कितनी देर तक खुश होती रहेगी । वही 
अ्जलि जिसकी सुन्दर आँखें, पतली नाक, लम्बे- 
लम्बे वाल, होठों पर छायी लालिमा एवं गोरा रंग 
देखकर किसी भो पुरुष का हृदय मोहित हो सकता 
था । ईश्वर ने अंजलि को एक नारी की समस्त 
विशेषताएं प्रदान की थी । कॉलेज में प्रवेश लेते 
ही जब मैंने पहली बार अजलि फो देखा था, 


व किक 
सच्चा-प्रस 
-श्रशोककुमार जेन 
तृतीय वर्ष 'वारिज्य' 


शायद उसके रूप ने उसी समय मेरे हृदय को जीत 
लिया था | कॉलेज की सहपाठिन होने के साथ- 
साथ हम दोनों में मित्रता बढ़ने लगी। धीरे-धीरे 
हमारी यह मित्रता प्रेमी-प्रेमिका के रूप मे बदल 
गयी । मैं यह तो नहीं जान सका कि सुन्दर, 
सुशील, शर्मीली अंजलि ने मुभसे ही प्रेम क्‍यों 
किया ? लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि हम 
दोनो ने हमेशा एक-दूसरे को दिल-खोलकर प्यार 
किया । यद्यपि अंजलि एक गैर-जातीय लड़की है, 
यह जानते हुए भी मैं उसके प्रेम से इतना प्रभावित 
हो गया कि मैने उसे अपना जीवन-साथी बनाने का 
मिश्चथ कर लिया था । इसी के सम्बन्ध में मैने 
पिताजी को पत्र लिखा था जिसका उत्तर आज मुझे 
प्राप्त होने वाला था । 


अंजलि जिसके साथ मैने अ्रपनी पढ़ाई पूरी 
की थी और जिसको पाने की मेरी श्रन्तिम इच्छा 
थी । इसी इच्छा के साथ मेरे कदम अपने कमरे 
तक पहुँच चुके थे। आज मेरा मन बड़ा शभ्रसन्न 
था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला 
तो सामने पिताजी का पत्र पड़ा था। मैने उस पत्र 
को शीघ्रता से खोला श्रौर पढ़ने लगा । 


प्रिय राजेश, 


तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर बहुत 
दुःख हुआ कि तुम एक गेर-जातीय लड़की से प्रेम 
करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। 
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लेकिन शायद तुम भूल गये हो कि तुमने एक उच्च 
खानदान में जम लिया है। यहाँ केवल सजातीय 
स्त्री के साथ ही विवाट किया जाता है | तुमने जो 
कुछ किया है वह न केवल तुम्हारे लिये ही वल्कि सारे 
खानदान एवं सम्राज के लिए भी बेइज्जती है । यदि 
तुम अपने परिवार की इज्जत बनाये रखना चाहते 
हो तो आज हो अपनी मूल का प्रायश्चित कर उस 
लडफी के साथ अपने सम्बन्ध त्तोड देना । परीक्षा 
ममाप्त हात ही घर चले झ्ाना । तुम्हारे क्यि गय 
कार्यो से सारा परिवार दु खी है। यहा पर हम 
बुम्हारी इच्छानुमार शिसी मजातीय लडकी से विवाह 
कर देंग। शेष कुशन है । 

+तुम्ह्ारा पिता 


मैन जैसे ही पत्र पढकर समाप्त क्या, तो 
आँखा से आसू गिरने लग) जिस पल का मैं 
बचैनी से इतजार कर रहा था, उसी न मरे दिल 
पर झ्राज जारो स घकत्रा मारा था। मुझे आज 
यह महसूस हुआ कि हमार सामाजिक पाघन क्तिन 
कठार हैं कि थ हम अपना जीवन-साथी चुनने की 
भी छूट नहीं देत । वेया भगवान की यह सतान 
मिफ जाति-वेघन के कारण कभी एक नहां 
ममकेगी ?े क्या हमशा मनुष्या के प्रेम म केवल 
सामाजिक बंधन के कारण दरारें पडती रहेंगी। 
इसी भ्रवार के संक्‍डा प्रश्न मरे मन से 
चक्वर काट रह ये। मेरा हृदय बडा वेचन हां 
रहा था । एक तो में पिताजी की इक्लौती सताम 
हमे के कारण उनवी इस इच्छा को तोडना नहों 
चाहना था, तो दूसरी तरफ अजलि के सच्चे-प्रेम 
का दुबरा कर उमके स्वप्न भी तोडना नहीं 
चाहता था । 


अजलि जिसके साथ मेरा चार वप का सबंध 
था, कया वह झ्राज सदा सदा के लिये टूट जायेगा ? 
मैंन उसको हमेशा निकट से दखा था आज उसमे 
बिछुंडन हुये मैं उसकी कोमल भावनाग्रा को ठेस 
नही पहुचाना चाहता था । 
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मैं जर-बार यह सोच रहा था कि यह झाज 
आयेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूगा ? अ्रगर वह 
आवेश में आकर रो पडी तो मैं उसके आँसुझा को 
किस प्रकार रोक पाऊंँगा | इस प्रकार के हजारों प्रश्व 
भेरे मन में टकरा रहे थे । जिनका मैं शीघ्रता रू 
समाघान नहीं कर पा रहा था। सामान बाधत 
हुए भी मेर हाथों में जोरो से क्म्पन हो 
रहा था । 


अचानक वाहर से किसी ने दरवाजा खढ- 
खटाया । मैंने दवे पाव घडक्‍ते दिते से दरवाजा 
खोल दिया। सामने भ्रजलि खडी थी। बहुत 
उदास, चुपचाप । अजलि शात होकर प्रास पड़ी 
कुर्सी पर बैठ गयी । उसकी प्रास्ों से निरन्तर 
अश्न्‌धारा वह रही थी । वह मुभसे कुछ न बोली । 
वघर मेरी मजबूरिया उसकी उलभन बनी हुई 
थी। मैंने साहस वढोरकर कहा, “ग्रजलि चुप 
क्या हा ? जया कुछ योलोगी नहीं ?” 


अजलि “क्या योबू २?! 
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“बह मुझे भी मालूम है” श्रजलि ने श्रावेश म 
श्रावर वहा । 'यदि मुझे पहले ही यह माजुम होता 
कि तुम मेरे प्रेम को इस प्रकार ठुकारा कर बिना 
मिले ही चले जाओ्रोगे तो में तुम्हारे साथ कभी 
जीवन के स्वप्न नहीं देखती। यह तो अच्छा 
हुआ ऊफ़ि में इधर जा गयी, नहीं तो तुम मेरा दिल 
तोडकर चले जाते । शायद तुमने सच्चा प्रेम 
वरना अभी नहीं सीखा । चुप क्‍यों हो? 
बोलो न । 


“मैं आज जा रहा 


उसकी दद भरो आवाज को सुनकर उत्तर में 
मेरे दृदय से एक शब्द भी नहीं मिकक्‍त सका | एक 
तरफ में अपने पिताजी की उन इच्छाओं को नहीं 
तोडना चाहता था जो उन्होंने अपने इक्लौते बेटे के 
सम्बंध में सोचो थी तो दूसरी तरफ अजलि के 
सच्चे प्रेम को ठुझुरा कर उसमे विष घोलाा भी 


नहीं चाहता था | किन्तु मजबूरियो के कारण मैं 
अपने हृदय को कठोर बनाते हुये अंजलि से सिर्फ 
यही कह पाया कि ये सामाजिक वन्धन कभी भी 
हमारे प्रेम को जीग्न-साथी के रूप मे परिवर्तित 
नही होने देंगे । 


जलि ने जंसे ही मेरे वाक्यों को सुना तो 
अपने नेत्रों मे सूत्रों को रोक न सकी। मैने 
सात्वना देते हुए कहा, रोती क्‍यों हो ? मन की बाठ 
मैने कह दी तो तुम बुरा मान गयी । अजलि तुम 
सोचो, मेरे साथ इस समय बहुत सी मजबूरिया हैं । 


अचानक अजलि अपने श्सूओ्र को रोकते हुए 
आवेश मे बोली, “मुझे क्‍या पता था, तुम अपने 
सिद्धान्तों के लिये इतमे कठोर हो । चार वर्ष से 
तुमने मुझसे कुछ भी नही कहा + में भी सन्‍्तोष 
का दामन पकडे वैठी रही | लेकिन मे नारी हूँ । 
सेरी भावनाये तुमसे बहुत कोमल है ! मे मनुष्य हैं 
देवता नही । 


अजलि ने कुर्सी से उठते हुये कहा, “अच्छा ! 
अब में चलती हूँ ।” मैने अजलि की साडी का 
आचल पकडते हुए कहा, “नही, अ्रंजलि नही, प्रभी 
मत जाओ । में आज तुम्हारे हृदय में शका की 
बात उत्पन्न नही करना चाहता, मैने तुमसे बिना 
सोचे प्रेम किया, उसके बदले में मैने छुमसे कुछ 
नहीं चाहा और न परिणाम ही सोचा | में बस 
इतना जानता हूँ कि तुमसे श्रलग होकर मुझ्के बहुत 
ज्यादा दुःख होगा | इसे चाहे तुम मेरी दुग्लता 
ममभो । यदि मे पिताजी की इकलौती सन्तान न 
टोता तो सारे सामाजिक वन्धन तोड़कर हमेशा- 
हमेशा के लिए तुम्हे अपना लेता, चाहे फिर परिवार 
को कितनी ही ठेस पहुँचती ।” 


श्रजलि ने अ्रासृूश्रों को रोकते हुए कहा 
“जीवन मे सुख-दु ख दो पहलू है । परछाई की तरह 
थे तो हमारे साथ लगे ही रहते है | तुम तो शायद 
ले भी जाओ लेकिन मेरे"**“*" मैत्ते ठात काठते 


हुए कहा, “यहाँ दिल में जो घाव हो गया है, वह 
ग्रब जीवन भर नही भर सकेगा। पहले कोई 
यम ने था, अब गरू भी साथ लग गया है| 


मेने घडी की तरफ देखा, याडी ग्राने 

सिर्फ एक घण्टा बाकी रह गया था । अजलि मुभसे 
विदा लेकर जा चुकी थी । मेने शीघ्र ही सामान 
वाधा और जयपुर जहर को अन्तिम विदाई देता 
हुआ स्टेशन जा पहुँचा । गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुँच 
चुकी थी । मेने कुली से जल्दी ही सामान चढवाया । 
सौभाग्य से मुझे गाडी से जगह मिल गयी थी। 
याड़ी में बेठ-बंठे भी मेरा दिल देचेन हो रहा था । 
मेरा हृदय मुझे वार-बार धिक्‍कार रहा था कि 
तुमने आज एक मासूम और देबस लडकी का दिल 
तोड दिया है | में अपनी मजबूरियों से लाचार था। 
झ्रचानक अ्रजलि सुके सामने खड़ी दिखाई दी। 
शायद इस समय वह मुझे प्रसन्नचित्त मन से 
अन्तिम बिदाई देने श्रायी थी | वह घीरे से बोली 
“राजेश तुम जहाँ भी रहो, सुखी रहना। मेरी 
तुमसे श्रन्तिम कामना है कि तुम जहाँ भी रहो वहा 
इन सामाजिक बन्धनो को समाप्त करने का प्रयास 
करता ताकि हजारो कन्याओ्रो के जीवन को वर्बाद 
होने से बचाया जा सके ।” 


ग्रजलि को न अपनाने के लिये मेरा दिल बार- 
बार मुझे धिककार रहा था किन्तु तभी गाड़ी ने 
रवाना होने की सीटी दजाई । गाडी ने बीरे- 
थीरे अपनी रफ्तार बढ़ायी । शअजनि का 
आचल हवा में उड रहा था। वह ॒शभ्रपने एक 
हाथ को हिलाते हुए मुझे अन्तिम विदाई देती हुई 
शीघ्र ही मेरी श्रांखों से ओफकल हो गयी। गाडी 
तेज रफ़्तार से चली जा रही थी । किन्तु अंजलि 
के अन्तिम शब्द मेरे दिल से बार-वार चुभन पैंट 
कर रहे थे । 


वर्ष पर वर्ष ब्रीन गये। दिल्ली में मु 
पिताजी के कारनामे उस समय मालूम हुए जबकि 
उन्होने बहेज के लालच मे आकर मेरी शादी 
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झतपढ, गवार, वदसूरत लडकी से बरदी। जो 
कभी मुझे मेरा सनचाहा प्रेम न दे सकी। भौर 
इसी लिये मैने शादी के एक वर्ष में ही इस लडवों 
से तलाक ले लिया । में भश्रजलि को पुत पाना 
चाहता था, किन्तु भेरा दिल ऐसा करने वे लिए 
नही माना । मैने श्रजलि थी भातिम इच्छा को 
पूरा करने के लिए एक समाज-सुधारवा सगब्न 
बनाया और देश में जाति प्रथा, दहेज प्रथा झादि 
को समाप्त करने के लिए श्रादोलव चला दिया | 
ठीक पाच वर्ष बाद झजलि को पत्र मिला जो 
इस प्रकार था। 


मेरे राजेश, 
भेरी शादी में तुम ध्राशीर्वाद देने भ्रवश्य 
आश्ोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शेष कुछ झौर 


। “बच्चों को प्रेस करके कपड़े पहिताने 
साहिए। ” 


अर्थात्‌ पहिले बच्चों को प्रेस बरदो, फिर 
कपडे पहिनाने चाहिये । 


2 “भा रोते हुए बिंदु से कह रही है कि वेटा, 
मेरी बात माव जा ।/ 


अर्थात्‌ माँ स्वय रोकर कह रही है कि बेटा 
मेरी वात मान जा । 
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नहीं, बस । 
“पअ्रजत्रि 


झजलि वा पत्र पद्गर एवं बार तो मेरा दिल 
वहाँ जाने के लिये नही माना रिन्तु दुसरी तरफ 
मेंते शीध ही प्पनी भूल को स्वीगार लिया। 
अगले दिन में जयपुर पहुच गया। प्रजति श्राज 
दुल्हन वे रूप में बहुत सुदर लग रही थी। 
भ्रन्तिम क्षणों मे जब वह मेरे पास प्राशीर्वाद लेने 
भायी तो मेरे चरण छूने लगी। कितु में एक 
तरफ हटकर केवल इतना ही वाह पाया मि 
नही अ्जलि पैर तो ध्ाज मुझे तुम्हारे छून चाहिए 
क्योकि तुम हमेशा भेरे लिये भ्रादग रही हो । तुम 
सच्चे हृदय से एक बार मुझे माफ कर दो | मेरी 
शुभवामनाए हमेशा तुम्हारे साथ हैं । 


बाल की खाल 


“-भ्रशोक डगायच 
एकादश से वारिण्य 


3 “भगवान वो लड्डू का भोग 


खाना 77 


लगाकर 


प्र्थात लड्डू का भोग लगावर भगवान को 
खाना है । 


+ नौकर (दुकानदार से)--जल्दी से बैगन 
दंदो, साहब वा भुर्ता बनाना है ।' 


भर्थात्‌ नोफर को साहब का ही भु््ता बताते 
की जल्दी है । 


श्राज शमा का नीला शव भूमि पर पड़ा सुशो- 
भित हो रहा था, हजारों की संख्या में लोग आ-जा 
रहे थे व घरवालों से पूछताछ कर रहे थे । परन्तु 
शव का मुस्कराता मूक-चेहरा अपनी वेदना 
की ' दास्तान सुना रहा था। सभी को अपनी 
इस मृत्यु का दोषी ठहराकर उन पर मूक-शर का 
प्रयोग कर मानों कह रहा था कि भ्रूठी सहानुभूति 
किसी काम की नहीं, जब समय बीत चुका हो । 
श्रौर मैं? मैं, शमा के जीवन-चित्रपट में खो 
गईं। पुरानी यादो ने मेरी सारी रात छीन 
ली । मैं शमा के जीवन की छोटी-सी कड़ियों को 
जोड़ने मे लग गई.... 

शमा भेरी श्रत्यन्त प्रिय सहेली थी। उसके 
तीन भाई-बहिन थे । गरीब परिवार मे रहते हुए 
भी कभी उसने गरीबी का एहसास न किया । माँ- 
बाप का प्यार सदेव गरीबी की धूप से छायादार 
पेड की तरह उनकी रक्षा करता और ऐसे मे शमा 
की तीत्र बुद्धि ने माता-पिता के जीवन मे एक नये 
आलोक का प्रभात जगा दिया । माँ-बाप का सारा 
प्यार पाकर उसकी बुद्धि तीत्र होती गई । शुरू से 
हो शर्मीली व शान्‍्त शमा पढ़ाई मे जुटी रहती । 
माँवाप ने अपने ही लोगों के ताने सहे 
परन्तु बच्चो को इनका एहसास न हुआ और चारो 
बच्चे ही पढ़ाई मे तेज निकले । माता-पिता के 
सजोये स्वप्तो को साकारता का रूप देने का 
मानो उन्होंने निश्चय कर लिया था परन्तु श्रचानक 
उनके भाग्य ने पलटा खाया । नौकरी छूट गई और 
पिता ने व्यवसाय आरम्भ किया। परन्तु यही 


बुझतो शर्मा 


>-भीरा जन, 2 


परिवर्तन शायद शमा की जिन्दगी को तहस-नहस 
करने की शुरुआत थी । उसके तीनों भाई-बहिन 
बड़े होते गये। श्रव शमा भी कुछ अ्रधिक बोलने 
लगी थी परलन्तु उसकी बुद्धि का कमल 
मुरभाया नही था । धीरे-धीरे माँ की श्रस्वस्थता, 
स्कूल की उच्च कक्षा की पढ़ाई व घर पर शभ्राने 
वाले श्रध्यापक के कार्यो के वीच उसका जीवन 
उलभने लगा । वह जिस भी सहेली से मित्रता का 
हाथ श्रागे वढाती, नई श्राशाओ्रों के बीज बोती व 
कल्पनाएँ सजोती, वे पूर्णो होने से पूर्व ही वैमनस्य 
व धन की श्रांधियों से क्षण-भर में तहस-नहस हो 
जाती | कोपलें फूट भी न ॒पातीं कि अ्रविश्वास 
रूपी गज उन्हे रोद डालता | धीरे-धीरे वह स्वयं 
को कैद के पछी की तरह महसूस करने लगी । 
तीनों श्रोर के कार्यो की किसी च्रुटि का शिकार वह 
रोज-रोज होने लगी । बचपन का शर्मीला 
स्वभाव उसकी जिन्दगी को घृटन से भरने 
लगा। अभ्रवः उसकी हँसी नाटकीय मात्र होती 
थी। सहेली से दोल्ती करने से पूर्व उसका घर का 
मकान होना जरूरी था परन्तु जब कभी वह किन्‍हीं 
दो सहेलियों को हँसते-मुस्कराते देखती, उसे श्रपनी 
तनन्‍हाई खलने लगती । परन्तु अब ? वह सिर्फ 
घुटन भरी जिन्दगी जी रही थी। श्रपमान के घूट 
पी रही थी और अपनी वेवसी व निस्सहायता पर 
रात के वक्त श्राँसू बहाया करती थी। ऐसे ही क्षणो 
में मैं ही थी जो उसके जीवन मे आई श्र फिर 
एक दिन इसी प्रकार रोते-रोते उसने शप्रपनी 


(शेष पृष्ठ 32 पर) 
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में पुछना चाहती हूँ कि क्‍या यही स्वतजता 
है, क्या वह यह इच्छा नही रखती कि उसका भी 
समाज मे, घर में कुछ आदर हो, कुछ सम्मान हो ! 

हमारे समाज मे स्तरों पुस्ष के मिलने पर 
जितना प्रतिवधाघ है वह किसी भौर समाज मे देसने 
को नहीं मिलता । नारी को अगर कसी विभाग 
में जिसमे वह काय करती है अगर क्सी से बात 
करती हुई देखली जाए तो उस पर भी एक अर्थ 


(पृष्ठ 29 का शेष) 

कहानी सुनाई । श्राज उसवी मौत वा कारण 
उसकी तहाई व घुटन भरी जिन्दगी ही थी, जिससे 
उकताकर उसने मौत को चुना और वाजार से 
बुछ जहर मेंगवाकर श्रपनी मृत्यु वा ऐलान 
कर दिया । पिंजरे मं बन्द एक पछी उममुक्त 
जीवन न पा सकने के गम में पिजरें से सिर ठकरा- 
टक्राकर सदा के लिये इस बादी जीवन से 
मुक्त हो गया । 

शमा की लाश जलाई जा चुकी है और 
मैं इसी उपेडवुन मे हूँ कि शमा ने मृत्यु को बुलाकर 


थोपा जाता है । 

श्रत्त मे, में यही पहया चाहूंगी नि. यह जो 
भारतीय नारी स्वतञ्ता है, चढ़ वेवल मात्र झोप- 
चारिकता है। नारी को ऊपरी अधियार तो दे 
दिए गए हैं लेकिन व्यावहारिक रूप में उनके 
परिणाम सतोपजनव' नहीं निकलते हैं । उपयुक्त 
बरणान से नारी के जीवन की दयनीय स्थिति का 
पता चलता है] «० 


अच्छा कया या बुरा, इतना अवश्य है वि 
उसने आज वे घनी वग के ऊपर इतना बडा 
प्रहर कया है जो एक शिक्षा है। घन रूपी 
राक्षम के मयकर रूप का गरीब जनता पर क्‍या 
प्रभाव पडता है इसका सजोब उदाहरण देगर उस 
मूक आत्मा ने धनी वग को एक सदेश दिया है । 
शभ्रपना वलिदाम करने के बाद उसने यह बता देना 
चाहा है यि भ्रव कमी ऐसा नहीं होना चाहिये 
अयथा ऐसी भ्रनेवः मूक, निर्दोष शमाएँ भीतर हो 
भीतर घुटफर झपने को धन वी बलिवेदी पर चढा 
देंगी । «* 
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प्रधानसन्त्री का २० सूत्री आथिक 


कार्यक्रम ओर राजस्थान 


--प्रभात शर्मा 
बी. ए. फाइनल कला 


“राज्य सरकार और मैं तहेदिल से झ्राथिक कार्यक्रम को लागू करने की सोगध 


खाकर बेठे हैं ।” 


आर्थिक क्राति के सूत्रपात के लिये राष्ट्र के 
स्वर में स्वर मिलाते हुए राजस्थान ने तत्काल 
जो कदम उठाकर प्रशासनिक तनन्‍त्र को सही 
किया तथा आर्थिक कार्यक्रमों के सुधार के लिये 
प्रभावशाली कदम उठाये है, इस वातावरण से 
आ्रावश्यक वस्तुओरों के भावों मे गिरावट की प्रवृत्ति 
देखने को मिली वही व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों मे 
भी अनुशासन की भावना पैदा हुई है । जिस युवा 
वर्ग को पिछले कई वर्षों से गुमराह किया जाता 
रहा है, इस साल उसकी स्थिति भिन्न है । स्कूलों, 
कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों मे छात्रों ने विधिवत्‌ 
पढ़ना प्रारम्भ कर दिया है। उन्हें गुमराह करने 
वाले तत्त्वों पर भी सरकार की कड़ी नजर है । 


श्रमिकों और कर्मचारी संगठनों ने भी हडताल 
तथा तोड़फोड़ का मार्ग छोड दिया है, इससे झ्ौद्यो- 
गिक क्षेत्र मे हानि नही हुई, जबकि गत वर्ष 2.5 
लाख मानव दिनों की हानि हुआ करती थी । राज्य 
सरकार के कार्यालयों मे समय की पावन्दी और 
कत्त व्यपरायणता नजर आने लगी है। क्योकि 
राज्य सरकार ने तत्काल अ्योग्य व भ्रष्ट कर्म- 
चारियों तथा अ्रधिकारियों को सेवा-मुक्त करके 
सारे प्रशासन को सतक कर दिया है । 


इस कऋान्तिकारी कार्यक्रम को तेजी से लागू 
करने के लिये मुख्यमन्त्री सचिवालय के अन्तर्गत 


-हँरिदेवजोशी 


मुख्यमन्त्री 'राजस्थान' 


विशेष श्राथिक कार्यक्रम समन्वय व क्रियान्वयन 
विभाग की स्थापना मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी 
की अध्यक्षता में की गई है। श्री रामप्रसाद लड्ढा 
इसके उपाध्यक्ष हैं, जिन्हे केव्निट स्तर का मन्त्र 
पद प्रदान किया गया है । 


2] सूत्री आथिक कार्यक्रम की प्रगति का 
विवरण:-- 


() श्रावश्यक उपभोक्ता वस्तुश्रों के मृल्यों में 
गिरावट, उत्पादन की गति तेज व श्रावश्यक वस्तुओं 
की उपलब्धि व वितरण व्यवस्था को प्रभावशाली 
बनाना: - उपभोक्ता वस्तुओ की वितरण प्रणाली 
मे सुधारों के अन्तर्गत प्रत्येक उचित मूल्य की 
दुकान से लगभग 000 राशनकार्डों पर राशन 
वितरण किया जाता है। समय-समय पर कार्डो 
की चैंकिंग भी होती है ताकि फर्जी राशन कार्ड न 
रहे । केन्द्रीय सरकार से अ्रधिकाधिक मात्रा मे गेहूँ, 
शक्कर, मिट्टी का तेल, कोयला व कपड़ा प्राप्त 
करने के प्रयत्न जारी है। उत्पादन मे वृद्धि के 
लिये चालू वर्ष मे उत्पादन के निम्न लक्ष्य रखे 
गये है । 


खाद्यान्न 
लाख टन 


कपास 
लाख टन 


गन्ना 


लतिलहन 
लागख टन 


लाख दन 





. खरीफ 32.85 | 2.30 | 3.35 |3 00 
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प्रावश्यक वस्तुश्नो की जमाखोरी व कालाबाजारी 
करने तथा मूल्यसूची प्रदर्शित नही करने वालो के 
लिये भ्रावश्क वस्तु प्रधिनियम के अतगगत झब तक 
96 अ्रभियोग, 74 गिरफ्तारियाँ व 43 6 लाख 
के लगभग रुपये की लागत को आवश्यक वस्तुएँ 
जब्त वी गई हैं। 

(2) कृषि भूमि की सोमा निर्धारण कानूनों 

को लागू करना व भ्रत्तिरिक्त मूमि का भुमिहीनों मे 
वितरण व भूमि सम्बधी अभिलेख पुण करना -- 
2] सूती आथिक कायतम को घोषणा से पहले 
लगभग 8 22 लाख एक्ड भूमि पर खातेदारी 
अधिकार दिये जा चुके हैं, 9 48 लाख से झ्रविक 
भूमिहीन किसानो को लगभग 6] ]5 लाख सर- 
कारी भूमि ति शुल्क आवटित वो गई है। अनु- 
सूचित जाति के 2,65,282 व्यक्तियों को 
6,3,446 एकड भूमि श्रनुसूचित जनजाति के 
,95,623 व्यक्तियों को 8,64,83 एकड भुमि 
ग्रावटित वी गई है । 5 लाख एकड भूमि सिंचित 
साधारण निर्धारित दरो पर सुविधाजनक किश्तों 
पर भूमिहीनो, क्सिनों व समाज के कमजोर वग 
को झावदित की जा चुकी है । 

(3) भूमिहोतों व समाज के कमजोर वग को 
ग्रावातीय भुखण्डों को तेजी से प्रावटित करना -- 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति व 
भूमिद्दीन लोगो के करीब 5३ लाख परिवारों को 
नि शुल्क भूमि पहिले ही भ्रावटित की जा चुकी है, 
प्रामीण दस्तकारों व समाज के ग्रय पिछडे वग व 
लघु व सीमात कृपको को निशुल्क प्रावासीय 
भू खण्ड देने की योजना लागू की जा रही है। भूमि 
पर भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिये 
राजस्थान स्टेट कोग्रापरेटिव व हाउसिंग फाइनेगसर 
सोसाइटी कर गठन हुआ है। अब तक 2 476 
हरिजनों को 8 59 वरोड की राशि और न्यून 
झाय के 35 व्यक्तियों को । करोड 35 लाख 
को राशि प्राप्त हो चुकी है। और 2,553 मकान 
बनकर तयार भी हो चुके हैं । 
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(4) मजदूरों से जबरन काम लेने को तत्काल 
गैर कानूनी घोषित किया जायेगा--राज्य मे 
सागडी प्रथा को समाप्त करने हेतु )96 मे 
कानून बना था, उसमे सशोधन करके सागढी प्रथा 
को भ्रपराध पुलिस हस्तक्षेप योग्य घोषित वर दिया 
गया है। इस अ्रभियोग की सक्षिप्त सुनवाई होगीव 
500 रुपये त्तक जुर्माना व! वर्ष तव जेल वो 
व्यवस्था है। पचायत समितियों को श्रधिकार सौंपकर 
उन पर दायित्व डाला है कि सागडी प्रया से पीडित 
व्यक्तियों को कानूनी कायवाही की व्यवस्था करावें । 


(5) पग्रामोश पर कज का बोर समाप्त, 
ग्रामीण क्षेत्रों मे भूमिहीनों, मजदूरों, दस्तकारों, व 
छोटे क्सानों से ऋएा वसश्तुली पर रोक सगाने का 
कानून बनाकर प्रतिबाध लगाये जायेंगे -- ग्रामीण 
कृपकों भूमिहीनो व दस्तवारों के ऊपर गाव के 
बोहरा का जितना भी कर्जा निकलता है, उसकी 
वसूली या जज से सम्बाधत दावों को एक बप 
के लिये स्थगित वर दिया है। केरल राज्य सर- 
कार, बैक, सहकारी सस्थाओ्रो व जीवन बीमा के 
ऋणो को छोडकर, गिरदी रसी जमीन जिसकी 
गिरवी रखे 5 साल ही चुके हो, कजदार वी स्वत 
हो जायेगी । राजस्थान साहूकार अधिनियम में 
सशोधन करके बिता लाइसेन्स रखे गये कज देने 
वालो के या जिनने धारा 22 व 23 का विवरण 
पत्र प्रस्तुत नही क्या हो उनके द्वारा दायर सभी 
दावो को खारिज कर दिया जायेगा । 

(6) सेतिहर मजदूरों को “गूनतम मजदूरी 
सम्बाघी कानून मे सशोधन --बडी सिंचाई योजना 
क्षेत्रों मे खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम दैनिक मज- 
दूरी 5 रुपये से बढावर 6थ कर दी गई है 
राज० नहर, गगनहर, कनाल, भाकड़ा व चम्बल 
को छोडकर, सिचित भूमि पर खेतिहर मजदूरों 
की “यूनतम मजदूरी 4 25 पसे निर्धारित की जा 
चुकी है। पचायत के अधिकारियों को निर्देश है 
कि मजदूरों को वेतन सही नहीं मिलता, इसके 
लिये उनको कानूनी झ्रधिकार प्रदान विया गया है । 


(7) 50 लाख हैक्टर भृमि में सिचाई व्यवस्था 
व भुसिगत जल के श्रधिकाधिक उपयोग के राष्ट्रीय 
कार्यक्रम बनाना:--केन्द्र सरकार ने सूचित किया 
है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को 
बृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 
3.80 लाख हैक्टर श्रतिरिक्त भूमि को सिंचाई में 
पाचवी योजना के शेप चार वर्ष की अ्रवधि में 
लाना, इसके अतिरिक्त शेष .20 लाख हैक्टर 
भूमि को लघु सिचाई योजनाओो तथा भूमि जल के 
स्रोतो द्वारा संचित करने की योजना है । भू-जल 
भण्डार से 268 मिलियन क्यूविक मीटर पानी 
पेयजल की योजनाओं के लिये सुरक्षित रखा गया 
है । इससे 92 लोग लाभान्वित होगे । 


(8) विद्युत उत्पादन के कार्यक्रमों में तेजी 
लाई जायेगी व केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में 
सुरताप बिजली घरों की स्थापना की जायेगी:--- 
लघु व सीमान्त क्ृपको को विद्य त्‌ की सुविधा प्राप्त 
करने मे श्रव तक कुछ कठिनाई थी, इसे श्रव दूर 
कर दिया गया है। इन व्यक्तियों को बिजली के 
लिये कनेक्शन के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्रो 
की तिथियो पर भी ध्यान दिये बिना ही बिजली की 
सुविधा दी जायेगी | कूत्रों पर बिजली पहुँचाने के 
लिये खम्बों तथा तार का खर्चे बोर्ड उठायेगा। 
अब तक विशेष दस्तो ने 38 लाख यूनिट्‌ की 
बिजली की चोरी राज्य भर में पकड़ी है । 


(9) हाथ करधा उद्योग के विकास की भी 
योजना बनाई जायेगी:--हाथ करघा उद्योग का 
कार्य उद्योग विभाग को सौप दिया है, उद्योग विभाग 
हाथ करघा उद्योग के सर्वाधिक विकास हेतु निगम 
की स्थापना पर विचार कर रहा है । 


(0) जनता-फपड़े की किस्म में सुधार किया 
जायेगा तथा वितरण की समुचित्त व्यवस्था की 
जायेगी:-- राज्य भे इस समय जनता कपड़े की 
उपलब्धि के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं हैं । 
उचित मूल्यों की दुकानों पर कपड़े का वितरण 


किया जा रहा है । किस्मो के बारे मे केन्द्रीय सर- 
कार उचित व्यवस्था कर रही है । 


(।]) शहरी भुमि तथा शहरी काम में लाने 
योग्य भुसि का ससराजीकरण करना व खाली 
छोड़ी हुई भूमि तथा नये मकानों के क्षेत्रफल की 
सीमा निर्धारित की जायेगी--इस सम्बन्ध में 
केन्द्रीय सरकार से नीति निर्देशों की प्रतीक्षा है । 


(।2) शहरी सम्पत्ति के मुल्यांकन हेतु 
विशेष दस्तों का गठन व करचोरी व गलत घुल्यां- 
कन करने वालों के विरुद्ध त्वरित मुकदमें चलाकर 
कड़ी सजायें दी जायेंगी:-- राज्य मे भूमि व भवन 
विभाग स्थापित है । जो शहरी सम्पत्ति का मृल्यां- 
कन कर 50 हजार से अधिक मूल्य के भवनों व 
शहरी भूमि पर आधे प्रतिशत की दर से कर 
वसूल करता है। इस कार्य को और अधिक 
व्यवस्थित किया जा रहा है । 

(3) तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने के 
लिये विशेष कानून बनाना:--इस सम्बन्ध से 

केन्द्रीय सरकार भ्रावश्यक कार्यवाही कर रही है । 
राज्य सरकार भी इसमे पूर्ण सहयोग देने को 
तैयार है । 

(4) पूजीनियोजन की प्रक्रिया को श्रासान 
बनाया जाना व श्रायात लाइसेन्सों के दुरुपयोग 
करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करना:-- 
इस सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक 
कार्यवाही की जा रही है। वित्त निगम ने यह 
फैसला किया है कि जिन लोगों या संस्थानों के 
विरुद्ध आथिक अ्रपराध के मामले हैं, उनके ऋशणा 
स्वीकृत नही किये जायेंगे । 

(5) उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों को साथ 
लेने की योजना:--राज्य सरकार की यह नीति है 
कि प्रवन्ध में भी सभी स्तरों पर यथा उत्पादन, 
व्यवस्था आदि में मजदूरों को सम्मिलित किया 
जाये । राज्य सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सर- 
कार से नीति निर्देशों की प्रतीक्षा में है । 


[ 35 


(6) सडक परिवहन हेतु राष्ट्रीय परमिट 
व्यवस्था की जायेगी--इस मम्बन्ध में केद्रीय 
सरवार द्वारा कायवाही की जा रही है । 


[77) मध्यम आय वर्ग को श्रायकर मे राहुत 
देने के लिए श्रायकर मे छूट की सीमा 6 हजार से 
बढावर 8 हजार कर दी गई है --इस सम्बंध में 
केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाहो वी जा 
रही है । 

(8) छात्रावासों मे रहने वाले छात्रों के 
लिए निर्या उत्त मुल्य पर झावश्यक वस्तुझो की 
व्यवस्था की जायेगो --सरकार राजकीय व निजी 
छात्रावासो मे रहने वाले छानो के लिये प्रति विद्यार्थी 
के हिसाब से प्रतिमाह 8 कलो गेहें ! कली 
शक्कर व आवश्यकतानुसार मिट्टी का तेल व कोयला 
देने की व्यवस्था है। कुछ वॉलेजो व स्कूलों में 
सहकारी उपभोक्ता भण्डार स्थापित किये जा रहे 
है । जिसमे पाठ्य पुस्तकें, कापियाँ व स्टशनरी 
आदि बेचने को व्यवस्था है । इसमे राशन से मिलने 
बाली वस्तुओं को भी बेचा जाय ऐसी व्यवस्था की 

जा रही है । 

(9) पाव्य पुस्तकें व स्टेशनरी निर्यात 
मूल्यों पर उपलब्ध की जायेंगी --वतमान में । से 
8 कक्षा तक वी सभी 52 पुस्तकें राष्ट्रीयह्ृत हैं । 
इन 52 पुस्तकों मे से 37 के भूल्यों मे कमी कर 
दी गई है । वक्षा 9 से । तक कोई पुस्तव राष्ट्रीय 
कृत नही है । विश्वविद्यालयों मे भी ऐसी व्यवस्था 
की जा रही है कि वे भी पाठ्य पुस्तवें अपने प्रेस 
मे ही सस्ते कागज में उपयाने की शीघ्रातिशीत्न 
व्यवस्था की जाये | प्रकार से प्राप्त सस्ते कागज 

की 26 करोड की कापिया वनाकर डिपोज, स्कूलो, 
सरकारी समितियां व अधिहृत दुकानदारों के 
माध्यम से वितरित को गई। पाठ्य-पुस्तकों की 
वालावाजारी न हो इसके लिए “विजीलैस-स्वव्डे 
बनाये गय हैं | इहोंने कई स्थानों पर छापे मारे 


व उनके विरुद्ध कार्यवाही वी है। इस समय 20 
डिपोज व 00 से श्रधिक वितरकों हारा पाठ्य 
पुस्तकों व कापियों का वितरण किया गया । निर्धन 
छात्री को पुस्तकें उपलब्ध कराने भें 38 कॉलिजो 
में बुक-बैक की स्थापना की जा चुवी है । 


(20) रोजगार व प्रशिक्षण के भ्रधिक प्रव 
सर बढाने के लिए ऐप्रेटिसशिप की नई योजना 
शुरू को जायेगी व योजनाप्नी मे समाज फे फ्मजोर 
धर्मों फो प्रायमिक्ता प्रदान फी जायेगो ---रोजगार 
व प्रशिक्षण के अधिवा अवसर बढ़ाने के जिए 
ऐप्रेलटसशिप की योजना पर राज्य में पहले से ही 
बाय हो रहा है, इस समय विभिन्न उद्योगों में 
645 ऐप्रेगटिस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैँ। 
2] सूती आथिक' कायक्रम के अतगत इसको भर 
तेजी से क्रियान्वित क्या जा रहा है । सितम्बर 75 
में 645 प्रेगटिस प्रशिक्षणायियों से बढाकर 200 
की सख्या कर दी गई है। प्रशिक्षण से झ्ाय लोगों 
के साथ साथ विक्‍लागो व अल्प सख्यको को भी 
अवसर प्रदान क्या जायेगा । राजकीय प्रतिप्ठानो, 
सरकारी विभागो व स्वास्थ्य सस्थाओ्रों व प्रभि 
यान्त्रिक स्वातको व डिप्नोमा प्राप्त व्यक्तियों बे 
जितन भी पद हैं उनका 0% भाग ऐश्रोगटस, 
अभियात्त्रिक स्नातको व डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियां 
के लिए सुरक्षित रखा जायेगा व वजीफे मे मिलने 
वाली राशि का 50% दिन के द्वारा प्राविधित 
क्या जायेगा, नई मियुक्तियों मे 75% स्थान 
स॒प्रेगिटिसा के लिए सुरक्षित रखने के प्रश्य पर भी 
विचार किया जा रहा है । 


(22) सरकारी खर्च मे सस्ती से कमी की 
जायेगी --राज्य सरकार ने वित्तीय व में प्रशास- 
निक खच से लगभग 0% कमी करने का निणय 
लिया गया है | यह कमी क्नि-किन मदों मे, विस 
अकार की जायेगी इसकी विस्तृत रूप रेखा सरकार 
तेयार कर रहो है । 
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दहेज प्रथा एक सामाजिक शअ्रभिशाप ! 


भ्रादिकाल से ही जबसे मानव ने सुखी दाम्पत्य 
जीवन की आवश्यकता महसूस की है, उसी समय 
से विवाह के अवसर पर दहेज श्रर्थात्‌ कन्या को 
माता-पिता एवं परिवार के लोगो द्वारा कुछन कुछ 
सामान देने की परम्परा श्रनवरत चली ञआा रही 
है। श्रपने प्रारस्भिक रूप मे शायद यह प्रथा बहुत 
शभ्रच्छी रही हो और उसके परिणाम भी सम्भवतः 
श्रच्छे ही रहे हो, किन्तु कालान्तर मे श्रर्थात्‌ मध्य- 
काल के शअ्राते-आते इस प्रथा ने विक्षत रूप धारण 
कर लिया । परिणामतः राजपूतों मे कन्या के 
जन्म लेने के साथ ही मार देने की परम्परा बन 
गई जो काफी लम्बे समय तक चलती रही । इससे 
स्पष्ट होता है कि मध्य काल से ही इस प्रथा में 
विकार उत्पन्न होने लगे, जिसका पल्‍लवित रूप 
भ्राज भी हमे साक्षात्‌ दृष्टिगोचर हो रहा है । 
घर्तमात समय में दहेज-प्रथा न केवल विक्वेत रूप 
से हमारे समक्ष आ्राती है वरत्‌ इसके परिणाम भी 
प्रत्यन्त भयंकर होते है। आजकल के शर्तों पर 
झाधारित विवाह इसके ज्वलत उदाहरण है । 
जहाँ तक भेरा दृष्टिकोण है प्रचलित दहेज 
प्रशाली ने कन्या को माँ-वाप के लिए एक अभि- 
शाप बना दिया है क्योकि बढ़ती हुई दहेज की 
माँय लडकी के परिवार वालो की चिन्ता का 
कारण बन जाती है। परिणामतः उत्हे संदेव 
चिन्ता रूपी श्रग्नि में जलना पडता है जो उन्हे 
भीतर ही भीतर खोखला बना देती है | रही मदास 
ने ठीक ही लिखा है--- 
#रहिमन कठिन चितान ते, 
चिता को चित चैत । 


--शलवबाला, 


चिता दहुत निर्जीव को, 
चिता जीव समेत ॥।* 


समाज में हजारों की सख्या मे शिक्षित युवक 
एवं युवतियाँ हैं जो खुले रूप में दहेज के विरुद्ध 
श्रपना वक्तव्य देते रहते हैं किन्तु जब उनके स्वय 
के विवाह का वक्त आ्राता है वे श्रपने आद्शों की 
बलि देकर खुले श्राम हजारों रुपयो के वहेज की 
माग करते हैं । मेरे दृष्टिकोण मे तो ऐसे 
विवाह को विवाह की सज्ञा न देकर लडके के 
विक्रय की सज्ञा देना ही अधिक उपयुक्त रहेगा । 
शर्ते रखने से पूर्व लडके के माँ-बाप एवं स्वय 
लडका भी यह नहीं सोचते कि इसका परिणाम 
क्या होगा और लडकी एवं उसके घरवाली पर 
इसका क्‍या प्रभाव पड़ेगा ? 


उपयुक्त बातों को देखने के पश्चात्‌ मेरे 
मस्तिष्क में एक प्रश्न उभर आता है श्र वह है, 
क्या शर्तें पर आधारित विवाह के पश्चात्‌ लडकी 
उस घर मे भलीभाँति सामज्जस्य स्थापित कर 
सकती है; सदेहास्पद है। कारण स्पष्ट है, इच्छा 
मुताबिक धन न मिलने पर ससुराल मे लड़की की 
उपेक्षा की जाती है। परिवार के सदस्यों द्वारा उस 
व्यग्य-बारों का शिकार बनना पडता है, जिसका 
परिणाम सामने है--बढ़ती हुई तलाकों की संख्या । 
लड़की की शादी के पश्चात्‌ मा-ब्राप प्रायः स्वय 
को जिम्मेदारी से मुक्त समभते है क्या उनकी 
जिम्मेदारी आरक्षित है, नही, कदापि नही ! 
क्योकि ऐसे श्रनेक उदाहरण हमारे समक्ष है, जिसमे 
लड़की को शादी के पश्चात्‌ भी श्रपनी बाकी 
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जिन्दगी अपने सरक्षवों वे! सरक्षण मे ही, व्यतीत 
करनी पड़ती है । 
दहेज-प्रथा का सर्वाधिवा प्रभाव मध्यम वग 
पर पड रहा है | एक मध्यम वर्गीय परिवार का 
झ्रौसतन व्यय उसकी श्राय वे वराबर होता है | 
ऐसी स्थिति में उस परिवार से यह प्रपेक्षा वरना 
कि दहेज के रूप में हजारो भ्पयो की प्राप्ति हो, 
उसी प्रकार प्रसम्भव है जसे मर भूमि भे जल की 
अपेक्षा करना । क्तु मरता क्या नहीं करता ? 
उसी प्रकार एक विवश पिता भी श्रपनी लडती की 
शादी ने लिए लडके वाला के हाथ वी कठपुतनी 
बन बर हजारों रुपयों के बज वा बोभ भ्पन सर 
पर रख लेता है श्लौर सारी जिंदगी उस वाम से 
दवा रहता है। ऐसी स्थिति में लडकी उनवे लिए 
अभिशाप बनकर रह जाती है। 
यद्यपि में दहेज-प्रथा के पूणात विपश म नहीं 
हू जसा कि पहले भी कद्टा गया दे कि प्राचीन 
काल में श्रपनी विशेषताम्रा के वारण यह प्रथा 
अवश्य ही लाकप्रिय रही होगी कितु मध्य काल म 
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और तदन्‍्तर वतमान समय में भी इसका वही रूप 
जहना ता यह एवं लाकप्रिय प्रथा सिद्ध हा 
सती थी । इसके लिए प्रावश्यक है, शादी शर्तों 
के बाघन से पूणत' स्ववत्र हा । तमी दोनों परि- 
वारो मे प्रेम एव सामज्जस्प बना रह सवेगा और 
सामाय घर की उड़वी को भी अच्छे जीवनसाथी 
की प्राप्ति हो सकेगी । इसमे बहुत सीमा तक वग 
भेद वी समाप्ति होगी । 

बसे कोई भी प्रया अपने भाप में दूषित नहीं 
होती है कर्योनि इमके द्वारा हमारे सामाजिक 
सम्बाधघ शोर भ्रधिक प्रगाढ़ बनते हैं ॥ सामाजिव 
रीति रिवाज एवं धारणाएँ ही किसी भी प्रया को 
अच्छाई शौर बुराई की शोर प्रग्रसर करने मे 
अपना महत्त्वपूण योग देती है। यदि समस्त जन 
इस प्रथा के दोपों की स्‍ह्लोर दुष्टिपात बरें भौर 
उसके मिराबरण के उपाय बरें तो इस प्रया में 
शोध्रातिशीघ्र सुधार कर इसे लोकप्रिय प्रथा बनाया 
जा सकता है। 





भारतीय एवं विदेशी वेज्ञानिको हारा किये 
गये सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि दीघे श्रायु 
एवं स्वस्थ जीवन के लिए मनुष्य को पूर्ण शाका- 
हारी होना लाभप्रद है । इसके पक्ष में डॉ० एलन, 
डॉ० रास आदि अमेरिकी वैज्ञानिक, कोलाम्बर 
विश्वविद्यालय; एवं डॉ० स्वलिन स्वीडन आरादि 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेज्ञानिको ने अपना मत 
दिया है । इनके अनुसार मास का सेवन करने से 
हृदय-रोग एवं केन्सर जैसी भयकर बीमारिया 


हो जाती है। 


इस बात की पुष्टि राष्ट्रीय केन्सर सस्थान 
मेरीलैंड के कुछ महीनों पूर्व निकले बुलेटिन से कर 
सकते हैं | जिसमे लिखा गया है कि 973 मे 47 
हजार व्यक्ति कोलन एवं वाउल केन्सर में कालग्रस्त 
हो गये, जिसके होने का मुख्य कारण गाय के 
मास का भक्षण था । इसी प्रकार अ्रमेरिकी डॉक्टरो 
के श्रनुसार 90% तक हृदय रोग से शाकाहारी 
बनकर बचा जा सकता है । 


प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख व्यक्ति भोजन के 
रूप में मुर्गी के मास का सेवन करने से कालग्रस्त 
हो जाते हैं, क्योंकि उनका भोजन जहरीला हो 
जाता है, इसका मुख्य कारणा मुर्गी के मास में 
सोभानिला नामक कीटारणु का पाया जाना है । 


ब्रिटेन के ढॉ० डेनिस भर चिकित्सा श्रनुसधान 


दीर्घाधु के लिए शाकाहारी 
होना लाभप्रद 


--श्रशोककुमार लोढा 
तृतीय वर्ष वारिज्य भर 


परिषद्‌ के सदस्यों का तो यहाँ तक कहना है कि 
सास रोग, अ्रलसर, गुर्दे की बीमारी, कब्ज रोग श्रादि 
अधिकतर मांस के सेवन से होती है । 

वैज्ञानिको की मान्यता है कि शाकाहारी भोजन 
करने पर मनुष्य मासाहारियो की तुलना में औसत 
63 वर्ष तक ग्रधिक जीवित रहता है जिसका 
मुख्य कारण! शाकाहारियो का शारीरिक विकास 
धीरे-धीरे होना एव मासाहारियों का विकास तीत्र 
गति से होना है। इसके लिए एक प्रयोग किया 
गया, जिसमे कि चूहों को भोजन के साथ प्रोटीन 
की अधिक मात्रा देने के लिए मास अ्रधिक दिया 
गया । जिसका परिणाम यह निकला कि वे जल्दी- 
जल्दी विकसित होने लगे एवं श्रपनी श्रौसतन श्रायु 
से काफी पूर्व ही मर गये । 

इन सबके अलावा प्रोटीन की मात्रा, विज्ञान 
की दृष्टि से मास में अधिक होती है, किन्तु इस रूप 
में प्रोटीन (मांस) को पचाने में शरीर की अधिक 
दृट-फूट होती है एवं शक्ति भी देरी से प्राप्त होती 
है । जबकि अ्रनाज, सभी प्रकारो की दालो, तेल, 
थी झ्रादि का प्रयोग किया जाये तो उसको पचाने 
के लिए शरीर को कार्य भी कम करना पड़ता है 
एवं शक्ति भी शीघ्र एवं ज्यादा प्राप्त होती है । 
इसका मुख्य कारण चावल का शीक्र पच जाना, 
झगनाज का 2-3 घटे मे प्र जाना एवं मास का 
5-6 घटे में पचना है । 
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इसवी सत्यता की जाँच के लिए 900 में 
बेल्जियम के वज्ञानिकों ने दोना प्रकार के भोजन 
करन वाला की झ्रापस में तुलना की तो पाया कि 
स्पिरिंग. दबाने वाले काद में शाकाहारी 69 
यूनिट व मासहारी 68 यूनिट तक काटा चढ़ा 
पाया । 


इसी तथ्य को भ्रधिक सत्य बरने के लिए एवं 
एसा ही प्रयोग मनुप्य पर किया गया जिसमे कि 
एक व्यक्ति को शाकाहारी एवं मासाहारी मिश्रित 
भोजन 7 दिन तक' बरवा कर एक साइविल चल- 
बाई गई, तो वह 84 मिनट तक साइक्लि चला- 
कर थक गया । ततपश्चात्‌ ही उसे तीन दिन 
तक भोजन के रूप में मास, मछली एवं अंडा 
छखिलाया गया भ्रौर फिर उससे साइकिल चलवाई 
गई तो वह 57 मिनट में ही साइकिल चलाकर 
थक गया | इसके वाद उसी व्यक्ति को तीन दिन 
तक ग्रनाज, फल एवं सब्जियों को भोजन के रूप 
में दिया गया एव फिर उससे साइकिल चलवाई 
गई तो वह 65 मिनट प्रर्यात्‌ 3-4 घट तक 
लगातार साइक्लि चलाता रहा । यही वारण है 
कि यूनान एवं रोम के खिलाडी मास का सेवन 
नहीं करते 

कुछ व्यक्तियो का कहना है कि प्रोटीन वी 
मात्रा पभ्रधिक प्राप्त करन के लिए मास खाना 
प्रावश्यकः है, जिससे शरीर को अधिक शक्ति 
प्राप्त हो। किन्तु भारत के सुप्रसिद्ध पहल- 
बान राममूरति का उदाहरण लीजिए वे पूणतया 
शाकाहारी थे, फिर भी लोहे का सक्लि 
तोडन की क्षमता रखते थे | इसी प्रकार वतमान 
हिंद केसरी मास्टर चादगीराम एवं ग्रुद हनुमान 
पूणतया शाकाहारी हैं, फिर भी फितन शक्ति- 
णाली हैं । 

अब तक हम विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य 
को शाकाहारी होना चाहिये इस विषय पर 
बात कर रहे थे। अब नीचे कुछ जन साधारण 
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सत्य बातें लिखी जा रही हैं, जिसके झाघार ५२ 
अनुप्य या शाकाहारी होना चाहिए” वाजय की 
पृध्टि द्वाती है 


() हम देखते हैं 7 मासहारी जीवो वे प्राग 
के दात तेज, नुवीले एवं यड़े होते हैं, जिससे उह 
मास खाने में सुविधा रहती है एव वे जाववरीं 
बा झाराम से शिकार कर सकते हैं। जबकि 
हमारे (मनुष्य) के समस्त दात लगभग समात 
होते हैं ! 


(2) हम शरीर की गदगी वा) प्रपनी चमडी 
द्वारा पसीने के रूप में निकालत हैं तथा साथ ही 
आवश्यकता से अ्रधिक तापमान हमारे शरीर म नहीं 
रह पाता जबकि मासाहारियों को पसीना तो भ्राता 
नही, कितु वे मूत्राशय द्वारा शरीर वी गदगी की 
बाहर निकालने हैं । 


(3) मासाहारी जीवों वी भोजन नली छोटी 
होती है, मत शीघ्र ही भोजन (मास) पेट में 
पहुँच जाता है । कितु शाकाह्ारियो (मनुप्यो) की 
भांजन नली लम्बी होती है। झ्त मास वा सेवन 
बारन से वह उन नलियों मे थोडी देर भी चिपके 
रहन से विभिन्न प्रकार की बीमारिया जिगर का 
रोग, कब्ज, सास रोग उत्पन्न कर देता है। चूकि 
माम जल्दी सड जाता है, जबबि' फल एवं सब्जियाँ 


देरी से सढती हैं एव बीमारियां भी दरी से उत्पन्न 
होती हैं । 


(4) सबसे वडी बात हो यह है कि हम जिस 
जानवर का मास ग्रहण करन जा रहे हैं, वह पुणातया 
स्वस्थ है, इस बात वी क्या गारटी है ”? झौर यदि 
वह पूणुतया स्वस्थ्य नहों है, तो उस जानवर मे 
मास का सेवन बरन स हानिकारक बीटाणु हमारे 
शरीर में पहुंचवर विभिन्न प्रकार के रोंग उत्पन्न 
कर देंगे । 


प्रयोगो से चात होता है कि विभिन्न प्रकार के 
जानवरों के मास मे लगभग 60 से भी ज्यादा 


जीवाणु ऐसे हैं, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य की हृप्टि 
से हानिकारक है । 


(5) ससार का सबसे शक्तिशाली जीव मानव 
है और वह मानसिक दृष्टि से दयावान व सरल 
स्वभावी होता है। जबतक कि उसमे विपरीत 
भावनाएं न डाली जाय । यही कारण है कि वच्चा 
बचपन में चाहे कितना भयकर जानवर पास 
क्यों न आ जाय उसे निर्दोष भाव से प्यार करता 
हैं एव उसके साथ खेलने लगता है। यदि वही 
इन्सान उनको (जीवो) को सरक्षता न देकर उनका 
वध करे तो वह मासाहारी जीवों से बचने के लिए 
किसके पास जायेगा ? 


(6) मांस में दो भयानक विष यूरिया एवं 
यूरिक पाये जाते हैं । पाँच सौ ग्राम मांस मे इनकी 
मात्रा 7 से 9 ग्रेन तक होती है, जबकि वनस्पति 


पदार्थों मे इसकी मात्रा 4-5 ग्रेन से भी कम होती 
है। 
हे 


(7) कृषि अनुसंधान द्वारा 7 एकड़ भूमि 
में पाले गये जीवो से उतनी ही प्रोटीन की मात्रा 
मिलेगी, जितनी की एक्र एकड़ में सोयावीन की 
फसल उगाने से । 


(8) डेढ़ किलोग्राम अनाज पैदा करने के लिए 
लगभग 300 गैलन जल की आवश्यकता होती 
है । जब कि एक किलो अभ्रनाज एवं आधा किलो 
मांस का उत्पादन करने में 2500 गैलन जल की 
आवश्यकता होती है । 


अन्त में सबसे मुख्य वात यह है कि जिस किसी 
भी जानवर का मांस हम खाना चाहेंगे, उस जान- 
वर की जीवनलीला को समाप्त करना पड़ेगा । 
ग्रत. यदि किसी जीव को जीवित करने की शक्ति 
हममे नहीं है, तो किसी जीव का प्राण लेने का 
हमें क्या अधिकार है ? 


आइये, हम सब मिलकर मासाहारियों को 
प्रेरणा द्वारा शाकाहारी बनाने का प्रयत्न करें एवं 
स्वयं भी मांस का सेवन न करने का ब्रत लेलें । 
साथ ही अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन कर 
देश की खाद्य समस्या को हल करने का प्रयास 
करें। साथ ही भगवाब््‌ महावीर द्वारा दिये 
गये “अहिंसा परमो धर्म” एवं “जीवो और जीने 
दो” के सिद्धांतों को सबल बनाये एवं समस्त जीवों 
के प्रति दया का भाव रखें । यही भगवात्र महावीर 
के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी । 





“किसी भी जीवित प्राणी की हत्या न की 
जाये; उसे तनिक भी चोट न पहुँचाई जाये; न तो 
उसे डराया जाये और न ही उसे बल पूर्वक अ्रधीन 
या दास वनाया जाये । अ्रहिसा का यह धर्म प्र व, 
सनातन, परम और ईश्वर प्रदत्त है ।” 


+भंगवान्‌ महावीर 
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भारत की स्वतत्रता के सुस-स्वप्न साबार 
भी नही हुये थे कि 3 जून, 947 को भारत वे 
वायसराय लाड माउड बेटहन ने यह घोषणा वी 
कि प्रिदिश सरकार औपनिवेशिक दर्जे के झाधार 
पर दो सरकारो--भारत व पाकिस्तान को सत्ता 
सौंपने के लिए तैयार है । इस घोषणा वे सुनते 
ही भारत की 562 दशी रियासतों मं ग्रटबल- 
वाजियाँ शुरू हो गई । वायसराय वी घोषणा वा 
भिन्न-भित श्र्थ लगाया जाने लगा। कु शासक 
जैसे त्रावशकोर, हैदराबाद, जम्मू-वश्मीर वे ऐसे 
ये, जो भारत में स्वतानत्न रूप से शासक वनन के 
स्वप्न देख रहे थे | इधर जूनागढ़, भोपाल और 
राजस्थान के कुछ राज्य पाकिस्तान से सौदेवाजी 
करने की ताव में थे । 

ऐसी विडम्बनापूणा स्थिति म जब देश वे समक्ष 
एकीकरण की जटिल समस्या थी, भारत को एक 
ऐसे नो जवान की आवश्यकता थी, जो इस समस्या 
को सुलभा सके और भारत के सूखे वृक्ष वो फिर 
स हरा-भरा वना सके। जो व्यक्ति भारत को 
मिला, यह था--सरदार बललभ भाई पटेल । 
सरदार पटेल ने उन नवायों और राजाओं के 
स्वतत्र रहने के सुख-स्वप्न साकार नही होन दिये। 
उहोने एकीकरण की समस्या को जिस प्रकार 
सुलभाया, वह निम्नलिखित प्रकार स है । 

श्री पटेल न एकीकरण वी दिशा में पहला 
कदम पूर्वी भारत को रियासतो के सम्बाध में 
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भारत के एकीकररा में 
सरदार पटेल का योगदान 


-प्रकाशचन्द गोलेछा 
कक्षा दशम व 


उठाया । उडोमा झौर छत्तीसगढ वे शासकों बी 
निःकुश सत्ता वे विरुद्ध व्यापत भादोलन छठ 
खड़ा हुआ । प्रत श्री पटेल ने राजाग्ों को मनाने 
के लिए मंत्रीपूण तरीवो यो प्रपनाया तथा शाम 
दाम, दण्ड श्रौर मेद-नीति से वाम लिया | फल- 
स्वरुफ दिसम्बर, 947 के मध्य उडीसा मी सारी 
रियासतें उड़ीसा में बिलीन हो गयी । 


बतमान मध्य प्रदेश वे विलासपुर जिने तथा 
उत्तर प्रदेश म इलाहवाद ये भासी जिलो वे बीच 
रियासतो का एवं समूह था जो बुन्देल सण्ड व 
बदेत सण्ड कहलाता था । 

भारत के ठीक मध्य में 25 रियासत्तें थी। 
जिनमे ग्वालियर, इंदौर प्रमुख थी । सरदार पटेल 
के प्रभावी बचनो, दूरदशितापूर कार्यों एव 
मूक्ष्म दृष्टि से मध्य प्रदेश बी. व भारत के मध्य 
की सभी रियासतें झलग-प्रलग राज्यों में सग्ित 
कर दी गई । 

वाठियावाड की रियासतों की स्थिति बुछ 
भिन्न थी | यह देशी रियासतों का अविभाज्य खण्ड 
था। कुन 222 रियासतें थी जिनमें भावनगर, 
जूनागढ, राजकोट व नवानगर प्रमुख थी ॥ श्री 
वी० पी० मेनन ने भी एकीकरण में सरदार पटेल 
का साथ दिया | श्री मेनन ने एक योजना बनाई 
जिसके अतगत छोटी मोटी सभी रियासतो को 
मिलाकर एक सघ बनाया जाय । काठियाबाड के 
समस्त शासकों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये! 


उत्तर मे काठियावाड तथा वम्बई के मध्य 7 
अधिकार क्षेत्रीय तथा 27 अर्घ अ्रधिकार क्षेत्रीय 
एककों का एक और समूह था। बड़ौदा की बड़ी 
रियासत भी इसी में सम्मिलित थी । श्री मेनन के 
प्रभावों व श्री पटेल की वारीक चालों से फरवरी, 
948 में सारी रियासतें वम्बई मे विलीन कर 
दी गयी । 

जुलाई, 948 में पूर्वी पंजाब की रियासतो 
को मिलाकर पटियाला की रचना की गयी । 


हिमालय की 25 पहाड़ी रशियासतों को 
मिलाकर हिमाचल प्रदेश का भठन किया गया । 


सरदार पटल को राजपूताना की रियासतों 
में जितना ध्यान व सावधानी से काम लेना पड़ा, 
उतना अन्य किसी रियासत समूह के गठन में नही । 
इसका एक मात्र कारण लोगों का दृष्ठि- 
कोण संकीर्ण होना था । ये अपनी रियासत को ही 
राष्ट्र मानते थे और उसके लिए कुर्वानी देने को 
तैयार थे। उन्हें णांतिपूर्णा ढंग से समभाना व 
संघ बनवाना, किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा ही 
कठिन कार्य था, फिर भी जैसे-तैसे इसे भी सरदार 
पटेल ने 5 अवस्थाञ्रो मे पूरा किया । 


बड़ौदा का महाराजा प्रतापसिंह अपनी 
रियासत को वम्बई मे मिलाना स्वीकार नहीं कर 
रहा था । उसने श्री पटेल को वचन दिया पर 
फिर मुकर गया । विशुद्ध परिणाम यह हुआ कि 
बडौदा को वम्बई मे मिला लिया गया । 

हैदराबाद की समस्या बड़ी ही जटिल थी। 
यह भारत की एक प्रमुख रियासत थी । निजाम 
सर्व प्रभुत्व सम्पन्न शासक बनने के सुख-स्वप्न देख 
रहा था । इतिहाद-ए-मुसिलमन जेंसी सस्थाएँ 


उसका हौसला बढ़ा रही थी। इस संस्था की एक 
सेना थी जो रजाकार कहलाती थी। निजाम ने 
पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये का ऋण देकर 
हैदराबाद मे भारतीय मुद्रा के प्रचलन पर रोक 
लगा दी । इधर रजाकारों ने हिन्दुओं पर आ्राक्रमर 
किये जिससे सारे राज्य मे ग्रराजकता व 
अव्यवस्था फैल गयी । इसके जवाब में भारत 
सरकार ने हेदरावाद की आशथिक नाकेबन्दी कर 
दी । श्री पटेल ने चेतावनी दी कि निजाम रजा- 
कारो की गतिविधि पर अकुण लगाये । जब 
नवाब ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो 
श्री पटेल की योजनानुसार 3 सितम्बर, 948 
को भारतीय सेना ने हैदराबाद को तीन ओर से 
घेर लिया । 26 सितम्बर को रियासती सेना ने 
हथियार डाल दिये और विना शर्त ग्रात्म-समर्परण 
कर दिया । यह “ब्वैनिक कार्यवाही” थी । 


इस प्रकार सरदार पटेल ने भारत की रिया- 
सतो के एकीकरण में अपना श्रपूर्व योग दिया 
है। उन्होने “शक्ति व शांति” के माध्यम को 
अपनाया । आज हम गे से कहते है कि भारत 
विशाल देश है पर यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो 
पता चलता है कि इसकी नींव तो सरदार पटेल 
ने ही बनाई है। उत्तर में हिमालय से लेकर 
दक्षिण में कन्‍्याकुमारी तक भारत को एकता 
प्रदान की है तो सरदार पटेल ने ही की है । जिस 
तरह स्वतन्त्रता से पूर्व अनेक व्यक्ति देश हित 
उत्सगग हुए ठीक उसी प्रकार सरदार बलल्‍लभ भाई 
पटेल ने स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ श्रपनी बुद्धिमता, 
दूरद्शिता व अ्रदुभुत साहसिकता का परिचय देकं॑र 
इतिहास में नाम कमाया है । 


के, 





शुभकामनाओं सहित : 


बकरे व्का छा 


पफ्लिच्कच्चर्स्स 


(चल चित्र वितरक) 
मनोहर विल्डिग, एम. श्राई. रोड, जयपुर-30200 


छात्र-अध्यापक सम्बन्ध और 


+सुरेशचन्द्र शर्मा 

ख 86 उ्यादां 
--प्रमोद गोलेछा 

2 86 कागवां 


चतमान समय में शिक्षा सम्बधी वातावरण 
पहले वी अपेक्षा बहुत वदल गया है। जब हम 
प्राचीन समय पर हृष्टिपात करते हैं तो प्रतीत 
होता है कि उस समय छात्र और अध्यापत एक 
दूसरे के झधिक निकट थे । गुरुझुल प्रणाली थी। 
प्रकृति का खुला-स्वच्छ वातावरण था । सीमित 
जीवन और उसकी सीमित ग्रावश्यक्ताएँ थी। 
श्रध्ययन करने वालो की सस्या भी कम थी झौर 
पराउ्य सामग्री भी गठी बधी थी, परन्तु आज वैज्ञानिक 
युग है । दुनिया ही बदल गई है | मानवीय दृष्ठि- 
कोण, जीवन और विचारशली में झामूतचूल 
परिवर्तन हो गये हैँ । दिन पर दिन शिक्षा जगत में 
भी उथल-पुथल हुई है। देश लोकतत्र प्रणाली 
पर चल रहा है। प्रत्येक नागरित् को कत्तव्य 
तथा अधिकार के प्रति सजग-सतक होना आवश्यक 
प्रतीत हो रहा है। ऐसी दशा मे बुद्धिजीवी वग 
का विस्तार तेजी से हो रहा है, जहा चिंतन, 
विवेक और तकपूरण शैली को नितान्त आव 
श्यकेता है, जिसका माध्यम है शिक्षा । अध्यापक 
ज्ञान का अक्षय भण्डार है और छात्न उसका 
नियमित उपमोक्ता | भ्रव प्रश्न यह है कि आज 
छात्र द अध्यापक के पारस्परिक सम्बध किस 
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शिक्षाविदों के विचार 


मेंटकर्त्ता 
--प्रमातकुमार शर्मा 
मे उकापवीं 
--प्रदीप गोलेछा 


2 386 मगावां 


प्रकार के हैं ? इस सम्बंध में कुछ झ्रावश्यक' प्रएठ 
लेकर जयपुर नगर के वृद्ध ख्याति प्राप्त शिक्षा 
शास्त्रियों से जो विचार-विनिमय विया गया बहू 
इस प्रवार रहा +- 


सव प्रथम हम मिले उनसे, जिनका नागरिक 
अभिनदन 22 फरवरी, 975 को श्री महावीर 
दि० जु० उ० माध्यमिक विद्यालय के आडीटोरियम 
हात में हुआ था और जिन्होंने श्रपने जीवन में 
एक शिक्षव तथा प्रशासक् के रूप में उल्लेसनीय 
काय किया है--ये है शिक्षा-जगत्‌ के जानेमाने 
शिक्षा शास्नी श्री त्ेजक्रणः डडिया--हम आपके 
बारे में श्री महावीर दि० जु० उ० मा० विद्यालय 
के प्रधानाध्यापक के रूप में तथा राजस्थान, 
माध्यमिक शिक्षा थोड के सचिव के रूप में बहुत 
कुछ सुत्र चुके थे । जब हम उनके निवास पर कुछ 
सकोच के साथ पहुचे तो उन्होंने स्नेह पूर्वक हमे 
वैठाया, परिचय ज्ञात बिया और गहरी गत्मीयता 
के साथ श्राने का वारण जानना चाहा । 


यद्यपि डडिया का प्रथम परिचय ही हमारे 
अधिवाश प्रश्नों का उत्तर बन चुका था, विन्‍्तु 
उनके शानदार व्यक्तित्व से प्रभावित उनके बहुत 


लम्बे समय तक शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने 
के अनुभवों से हम और भी बहुत कुछ जानकारी 
लेना चाहते थे, हमारा पहला प्रश्न था-- 





«» आप वतंमान छात्र-अ्रष्यापक सम्बन्धों से 
संतुष्ट है ! 

इस पर उन्होने किचित मुस्कराते हुये उत्तर 
दिया कि समाज पर एक विहृगम दृष्टि डालने से 
ज्ञात होता है कि श्राज श्राम जनता को इन 
सम्बन्धो के बारे में कतिपय शिकायत है। लेकिन 
ये सम्बन्ध एक दम गलत या खराब ही हो, ऐसी 
बात नहीं। मैं कम से कम ऐसा नहीं मानता । 
छात्रो और अध्यापकों के आपसी सम्बन्ध हर 
शिक्षण सस्था में अ्लग-अश्रलग तरह के होते है। 
इनमें वात्तावरण का भी प्रमुख हाथ रहता है। 
यह सस्थागत और व्यक्तिगत प्रश्न है। मैंने स्वय 
देखा है, जाता है कि जिस संस्था में अश्रध्यापक 
अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग एवं जागरूक है, 
वहां छात्रों के सम्बन्ध उनके प्रति अच्छे सम्मानित 
रहते है । यह तो प्रूव सत्य है कि जिन अध्यापको 
के हुदय मे छात्रों के प्रति पुत्रवत्‌ भाव रहता है, 


एक दर्द पलता है, वहाँ वालक स्वतः ही गव्यापको 
के प्रति आदरभाव से भुके रहते है। आज के 
युग मे ज्ञान श्रजन का कार्य केवल पाठ्य-पुस्तको 
तक ही सीमित नही रहता । इसके लिये रेडियो, 
टी० बी०, पत्र-पत्रिकाएँ आदि और भी कितने ही 
साधन है । विद्यार्थी आ्राज ज्ञान-पिपासा के लिये 
मात्र अध्यापक अथवा पाठ्य-सामग्री पर ही निर्भर 
नही रहता । अ्रतः श्रध्यापक केवल पुस्तको, 
शारीरिक श्रम या खेल-कूद-व्यायाम आदि से ही 
बालकों का मन नहीं जीत सकता । याद रखने 
वाली बात है कि किसी भी हृदय से तभी भावनाएं 
प्राप्त की जा सकती है, जब खुद अपनी भावनाएँ 
प्रेपत होती हैं।मन को जीतना मन से ही होता 
है । इसलिये सीधी सी बात है कि जहाँ कही भी 
जितनी मात्रा मे यह मन की कमी अध्यापको में 
ग्रा गई है, वही....और उतनी ही मात्रा में 
ग्रध्यापक और छात्र के मधुर सम्बन्धो मे भी कमी 
आरा गई है | यही वजह है कि कई स्थानों पर न 
छात्र-छात्र है और न अध्यापक-- श्रध्यापक ही 
रहा है। विद्यार्थी अपने गुरु से आज नजर चुराता 
है । पहले मिलने में गवे अनुभव करता था....मेरे 
विचार से शायद आ्राज अध्यापक के मन में धर्म 
(कत्त व्य) और ईश्वर (कर्म) के प्रति श्रास्था 
भी नही रह गई है । कह्दी-कही कुछ आपसी स्वार्थ 
तनन्‍्तु भी इन सम्बन्धो को कुतर डालते है । छात्र 
को दिशा देना अध्यापक का कत्तव्य है। सही 
श्र्थों मे अध्यापक बालक के भविष्य का आकाण- 
दीप' होता है। अधेरे में उजाला फैलाने वाला 
दिशादीप, लेकिन क्‍या वह है ? ,...यह एक प्रश्न 
चिक्ल वत गया है | कोई भी पद प्राप्त कर लेना 
बहुत आश्रासान होता है....लेकिन उसका 'प्रतिपालन 
करना अत्यधिक कठिन होता है, क्योकि 
प्रतिपादन करने का माध्यम त्याग, तपस्या, 
साधना और लगन होती है। अध्यापक वर्ग की 
सफलता का मुख्य क्षेत्र उसकी अ्परिमित योग्यता 
पर भी निर्भर होता है । जो अपने विषय की हर 
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समाज समुदाय श्रधिक समय तक नही कर सक्‍ता- 
परिश्रमी, लगनशोल, विमगतियों से दूर, अपने 
ही उत्तरदायित्व के प्रति जागरूप, नि स्वाथ भाव 
रुसन बाले प्रसन्नचित्त अध्यापक को प्रत्येश” छात्र 
व समाज अवश्य प्रादर दता है। आदर है 
मम्मान भी है. लेने वाला चाहिये प्रहस-तक से 
झादर नही मिलता मांगने से नहीं मिलता । 


* क्या स्वूल यूनियनों का छात्र अध्यापक 
सवधों पर मोघा प्रभाव पड़ता है ? 


श्रवश्य पडता है । देखा जाये तो 'युनियन नाम 
ही स्कूल कालेजो को सम्थाओं के लिए गलत है । 
शिक्षाविया वा लोक्तात्रिक शासन पद्धति का 
व्यावहारिक भान करान के उद्देश्य से ही छात्र 
समद्‌ को स्थापना हुईं थी ताकि छात्र दोप रहित 
मतदान प्रणाली सीस सर्कें और अपने भावी 
जीवन म॑ व्ययहार रूप में उस ला सर्वे परतु 
राजनीतिक दलों के प्रमाव में श्रा जान से इसमे 
अनका विकार और विवाद पढें हैँ । छात्र-ससद की 
स्थापना से कल्पना यह की गई थी कि चुन हुए 
सदस्या द्वारा प्रधानमन्नी का चुनाव होगा और 
बहू अपनी केप्निनट के साथ स्कूल एवं कावेज की 
प्रातरिक सुन्यवस्या देखेगा | गलत गतिविधियां 
पर रोक लगायेगा । भसथा के प्रधानाचाय व 
प्रिसिपल का सहयांगी बनेगा । बालातर से 
हुआ उसके बिल्कुल विपरीत कि स्वय छात्र 
प्रशानमत्री ही प्रधानाधाय के विरुद्ध विद्रोह का 
नण्डा जेफर खड़ा हो गया। विपक्ी छात्र भी 
इस काय मे अ्रश्नि लगाने का काय वरन लगे । 
ड्सका परिणाम यही झधिक रहा कि छात्र-्ससद 
के प्रति भी अच्छी बल्पना नहीं रही । यह भी 
छात्र अध्यापक के आपसी मघुर सम्बन्धों की 
बची रही । 

आवश्यक यह हैं कि चुने हुए ससद्‌ सदस्या 
का लोक्तात्रिक प्रणाली में अपने अधिकारा व 
कत्त च्यो का चान कराने तथा शिक्षण सस्धाडओं 
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की सुव्यवस्था कायम रखने के तिए छात्र को 
व्यावहारिक ज्ञान भी देना चाहिये । 


श्री इण्डिया जी वे विचार जानते के 
ग्रनतर हम लोग महारानी कॉलेज की डाइरेक्टर 
श्रीमती गायनों वैश्य के विचार जानने हेतु भहा- 
रानी कॉलेज पहुँचे । हम लोग इस बात ते बहुत 
प्रभावित हुए कि वहा के शिक्षक शिक्षिकाएँ ही 
नही अपितु प्रत्यक कर्मचारी भी सजग होकर अपने 
उत्तरदायित्व का निवहण कर रहे थे। उनमे 
प्रत्येक में हमे एव नये क्मचारी का रूप दिखाई 
दिया जो आज के सरकारी क्‍्मचारियो से 
भिन्नथा। 


कुछ समय पश्चात्‌ हमे श्रीमती वैश्य से उनके 
विचार जानने का प्रवसर मिला, उनके विचार 
अवोलिखित थे । 
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श्रीमती वैश्य ने छात्र अध्यापक सम्माधों के 
विपय में कहा कि श्राज छात्र व ग्रध्यापका मे वहे 
सम्बध नही रह ग्रय हैं, जो पहिले थे । इसका 
कारण बतलाते हुए उ्दोने कहा कि झाज छात्रों 


की सख्या पूर्व से ह्विगुणित, त्रियुरित हो गई है 
और यह सम्भव नही कि एक अध्यापक कक्षा के 
60-70 छात्रों को व्यक्तिगत रूप से जान सके । 
व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए छात्रो की संख्या 
कम होनी शअ्रनिवायें है। अध्यापक वर्ग के वारे 
में आपने बताया कि आज अ्रध्यापक केवल कक्षा 
मे आकर अपना लेक्चर देकर चले जाते हैं, वे 
व्यावहारिक ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं । 
आपने बताया कि छात्र-छात्राओं की आकाक्षा इस 
बात की होती है कि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान 
अधिक से अधिक मिले, लेकिन श्रध्यापकगण 
व्यावहारिक ज्ञान नही दे पाते, क्योकि वे भी इन 
बातो से श्रनभिन्न होते है श्रौर इस प्रकार जब 
अध्यापक छात्रो को सन्तुष्ट नही कर पाता है तो 
छात्र-छात्राएँ उनसे कतराने लगते है| श्रध्यापको 
के साथ-साथ छात्र छात्राओं को भी श्रीमती चैश्य 
ने दोषी बतलाया। आ्रापने कहा कि छात्र छात्राएँ 
अकारण ही कक्षाएँ छोड़ देते है | किसी 
सगोष्ठी व वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा श्रन्य 
शैक्षरि[क गतिविधियों में भाग लेने के बजाय 
कालेज ग्राउन्ड मे जाकर बंठ जाते है। छात्र 
छात्राएं अपने अ्रध्यापकों की आवश्यकता नही 
समभते तथा नोट्स मे विश्वास करते हैं, अपने 
गुरु की इज्जत नही करते हैं । 


छात्र छात्राओं को हमेशा अपने गुरु को 
प्रशाम करना चाहिए तथा विनम्र रहना चाहिए । 
विनम्र छात्र छात्राओ्ो के प्रति हर श्रध्यापक का 
व्यवहार अच्छा रहता है। छात्रों को अतिरिक्त 
गतिविधियों मे अधिक से श्रधिक भाग लेना चाहिए, 
जिससे छात्र श्रधिक से अ्रधिक अ्रध्यापको के सम्पर्क 
मे आ सके। आपने बतलाया कि यदि गोणष्ठी, 
खेल-कूद, वाद-विवाद, नाटक व श्रन्य अतिरिक्त 
गतिविधियों मे अध्यापकगरा भी उस प्रकार योग- 
दान दे तो अवश्य ही छात्र-अध्यापक सम्बन्ध मधुर 
होगे । निर्धन मेधावी छात्र छात्राओ्रो को अतिरिक्त 


सुविधा देने के लिए श्रीमती वेश्य ने सलाह दी । 
छात्राओं के वारे में श्रापो बतलाया कि उन्हें 
पढ़ लिखकर कुर्सी पर बैठकर क्लर्की के बारे में 
नही सोचना चाहिए बल्कि अपनी शिक्षा का 
उपयोग घर गृहस्थी मे कर अपने जीवन को सफल 
बनाने मे करना चाहिये । 


श्रीमती गायत्री वेश्य के विचार जानने के 
पश्चात्‌ हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय के 
राजनीति विपय के विभागाध्यक्ष डॉ० पी० डी० 
शर्मा से उनके विचार जानने हेतु पहुंचे । उन्होने 
बड़े स्नेह से हमें अपने पास विठलाया और अपनी 
मघुर वाणी मे जो बतलाया वह इस प्रकार है-- 


डॉ० शर्मा ने आज के छात्र-श्रध्यापक सम्बन्धो 
को ठीक नहीं बतलाया। इसके लिए उन्होने 
शिक्षक को दोपी ठहराया । उन्होने कहा कि जब 
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छात्र स्कूल मे प्रविष्ट होता है तो अ्रध्यापक को 
उसे अपने पुत्र के समान समभना चाहिए या 
अपने को बड़ा भाई समक कर छात्रों को छोटे 
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भाई को तरह जानरर उहे सही दिशा दनी 
चाहिए तथा उनके हिता की रक्षा करमी चाहिए। 
आपने वतलाया कि छात्रो के हृदय में भी अरध्या- 
पको के प्रति श्रढ़ा होनों चाहिए तथा उहे ऐसा 
मानना चाहिए ब्रि अध्यापक मेरे लिए जो भी कर 
रहें है मेरी भलाइ के लिए कर रहे है । शिक्षकगण 
को दोषी बतलाते हुए आपने कहा कि शिक्षगगरस 
समिफ अपना काम वक्षा में लेक्चर देकर श्राना ही 
ममभते हु । डॉ० शर्मा न कहा कि झाजकत शिक्षा 
क्षत भे गलत व्यक्तिया का प्रवेश हो गया है जो 
क्ितादी ज्ञान प्राप्त बरके इसमे प्रवश कर गये हैं । 
बितु उह व्यावहारिवा ज्ञान का पता भी 
नही है । 


डॉ० शर्मा ने बतलाया वि आाधुनिक शिक्षतों 
की चयन पद्धति भी गलत्त है, जिहें श्रय किसी 
विभाग में नौकरी नही मिलती वे इस क्षेत्र में 
था जाते हू जबकि चयने सिफ उनका हो होना 
चाहिए जो शिक्षक वनन वे योग्य हा। घिक्षयो 
व दात्रा की निकटता व मधुर सम्बन्धों के वियय 
में श्रापन कहा कि भ्रध्यापक्गए युवा छात्रा को 
प्रीटी को समभकर चर्जे, क्योंकि ऐसी बातें होती 
हैँ जि'ह अध्यापक गलत समभता है लेक्नि द्धात्र 
सही, तथा कुछ एसी बातें होती हैँ जिह भ्रव्यापक 
सही समझता है कल छात गलत । 


यदि छात्र अपनो बात समभकर उस 
अपनायें परतु उसके साथ साथ अध्यापक वा 
सम्माय भी करत रह तथा अध्यापक विश्नित् 
समस्याग्रा वे समाधान हेतु छात्रों मे बदयर उनवा 
उचित ममाथान निकालें तो निश्चय हो छात्र 
अध्यापक सम्ब'ध मधुर होय । अध्यापकों व छात्रों 


में बिचारा बी भिन्‍ता को आपने स्वाभाविष 
चबतलाया । 


आपने विद्यायियों को शिखा सम्बधी सुचि- 
धाएँ दने के विषय में बतलाते हुए कहा कि 
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विद्याथियों का होस्टत में रहकर पढ़ना पअ्रनिवाय 
करना चाहिए जिससे वे आपस में एवं अच्दा 
सम्बंध स्थापित बर सर्व तथा पढाई या वातावरण 
बना सके । 


आपने बताया कि होस्टल में छात्रो यो सम्ते 
मूल्य पर भाजन उपलब्ध होना चाहिए तथा 
कॉलिजों में प्रुस्तवालयों यो उचित सुविधाएँ होनी 
चाहिए । आपन सिनमा में छात्रों को कसेशन 
देना भी गलत उतलाया । 


श्रत॒ में शिक्षकों के विषय में आपने कहा वि 
छात्र भ्रध्यापक सम्बाध शिक्षरों वे ऊपर विशेष 
निभर करते हैं । इमके लिए. आवश्यक है-उचित 
शिष्कों वा चयन । श्राज समाज शिक्षक का 
सम्मान नही करता । शिक्षक के प्रति झाज ग्न्यास 
हो रहा है, उसके पढ़ाए छात्र कलक्टर बनवार 
उमसे श्रध्रिक वेतन पान ई शिक्षय से श्रधित्र सुवि 
धाएं उहें उपनब्ध होती हैं जबकि अध्यापत्र मात्र 
अध्यापन' रहता है जिसे प्रधिक सुविधा भी प्राप्त 
नही होतो । आपन बताया वि ग्रध्यापत के प्रत्ति 
अयाय होते हुए भी उससे यह झाशा की जाती 
है कि वहे अपना काम सही ढग से बरे तथा 
छात्रों को तेजस्वी व परिश्रमी बनाकर देश के 
सेबनिर्माण में सहायक हो । 


आत में हम अपने कॉलेज मे प्राचाय श्री नथ- 
मल गालेछा के विचार इस विषय में जानते हेतु 
पहुंचे । उस समय प्रान्ञाय भप्रहोदय विद्यालय वी 
स्वणुजयन्ती ये विविध कार्यों में अत्यात व्यस्त 
थे, फिर भी उहान अपना अमूल्य समय निकाल 
बर हसे अपन विचारों से अदणत कराया। की 
गोनेछा साहय को हम कभी नहीं भूल सर्वेंगे, व 
एक तजस्वी, मृदुभापी और सरल स्त॒भाव वाने 
व्यक्ति हैं | छात्रों की थे त्तन, मन, घन से सदा 
सेवा करत को तत्पर रहते हैं । अपने इही 
गुणों के कारण ये छात्रो को अव्यात् प्रिय हैं। 


श्री गोलेछा साहव ने छात्र अ्रध्यापक सम्बन्ध 
में सुधार की अ्रपेक्षा बतलाई, आज के सम्बन्धो 
से वे सन्तुष्ट नही प्रतीत हुए | सम्बन्ध सुधार 
हेतु कक्षा मे 40 छात्रों से अधिक छात्रों का न 
रहना वतलाया। छात्रों को विविध समूह मे 
बॉट कर प्रत्येक समूह का सरक्षक अ्रध्यापक होना 
चाहिए जो कि प्रति सप्ताह 3 दिन छात्रों से 
सम्पर्क करके उनकी कठिनाइयों का विश्लेषण 
कर समाधान ढूढे। इस कारें को अ्रध्यापक के 
कार्य मे सम्मिलित करना चाहिये । 


वत्त मान छात्र समुदाय में क्‍या क्‍या सुधार 
अपेक्षित है ? यह पूछने पर आपने वबतलाया कि 
छात्रो को अनुशासन मे रहना चाहिए, छात्रो को 
पाठ्य तर प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देना चाहिए 
और करत्त व्यपरायण होना चाहिए । 


नये महाविद्यालय प्राज़ण में आपकी क्‍्या- 
क्या अपेक्षाएँ है? यह पूछे जाने पर आ्रपने कहा 
कि महाविद्यालय में खेलकूद की सुविधाएँ मिलने 
पर छात्र इस क्षेत्र मे राजस्थान स्तर पर कीतिमान 
स्थापित कर सकेंगे तथा “५४०१(-$807” की 


स्थापना कर विद्यार्थी को शिक्षा के साथ-साथ 
कमाने के साधन उपलब्ध होगे तथा वे जीवन में 
उन्नति के शिखर पर पहुंच कर महाविद्यालय का 
नाम उज्ज्वल करेगे । 


श्रन्त मे हमने उनसे पूछा कि आपकी हृप्टि 
से आपात स्थिति मे छात्रों में श्रनुशासन कैसा 
है ? पूछे जाने पर आचाये महोदय ने वतलाया 
कि आपात स्थिति के पश्चात्‌ छात्रों के अनुशासन 
और श्रध्ययन में सुधार आया है, हड़तालें बन्द 
हो गई है तथा वास्तव में जो 5% उदृण्ड छात्र 
95% छात्रों की हानि करते थे--उनके श्रध्ययन 
में बाधा उपस्थित करते थे, उनका नामोनिशान 
भी नहीं रहा । 


निष्कर्ष यह है कि हम छात्रों को अपने गुरुओ 
के प्रति नम्र रहना चाहिए और उनकी हर बतायी 
हुई नयी दिशा पर चलना चाहिए । यदि हम 
गुरु का सम्मान करे श्र विनम्न रहें तो निश्चय 
ही उनके साथ हमारे सम्बन्ध मधुर होंगे । 

वे छात्र निस्सन्देह भाग्यशाली है, जिन पर 
गुरु की कृपा रहती है । 





ग्राज के वातावरण में सेरी कामना :-- 


बन जाऊं “फिल्‍मी हीरो” 


“गिर्राजप्रसाद गुप्ता 
प्रथम वर्ष 'कला' 


पढ़ते-पढ़ते ऊब गये, रहे फेल के फेल । 

कॉलेज तो लगता है, श्रव जैसे सैन्ट्रल जेल ॥। 
जैसे सैन्ट्रल जेल, नम्वरों को देख भय खाते । 

देख कापियाँ, श्राँखों में श्रॉंस आ जाते।। 
इम्तिहान मे सदा, मार्क मिलता है जीरो । 

सोच रहा हूँ ? मैं वत जाऊँ “फिल्मी हीरो” || 
शक कल मल .मन जलन कप जम लमक किक की कल अर लत सनक नकल 
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भूमि, जन तथा सस्कृति इन तीनी वे समूह 
को राष्ट्र का स्वरूप कहा जाता है। राष्ट्र के 
निर्माण में मनुष्य को सहयोग अ्रत्यन्त श्रावश्यक 
है और उसमे भी छात्रों का महत्त्वपूण्य स्थान है | 
राष्ट्र निर्माण में छात्र सर्वाधिक योगदान दे सकते 
हैं, थे अपनी कार्यशीलता स्फुतति, उगल, गति, 
उत्साह झादि मे किसी वग से कम नहीं हैं। इन 
गुणों के कारण ही छात्र राष्ट्र निर्माण में बहुत 
कुछ योगदान दे सकते हैं । 


विद्यार्थी जीवन वह जीवन है जब विद्यार्थी 
भ्रपनी सम्पूणा शक्ति-लगन व पूणा रुचि वे साथ 
पढाई वी ओर घ्यान वेदद्रित कर देता है।णो 
आज विद्यार्थी हैं, थे ही कल के देश के क्ण्धार 
हैं उनके कथधी १र देश का मार आने वाला है। 
अत उ्हें मनोयोग पुवक अपने भ्रध्ययन में लीन 
रहना चाहिये तभी वे राष्ट्र निर्माए म सहयोग 
दे सकंगे। यदि वे निष्ठा पूवक अ्रध्ययन नहीं 
करेंगे तो राष्ट्र का निर्माण ठीक प्रकार मे नहीं 
हो सकेगा ।॥ 

दूसरे, यदि छात्र अपने विद्यार्थी जीवन को 
निष्ठा पूवक व्यतीत बरते हैं एव घम व छानोचित 
व्यवहार का पालन करते हैं तो वे राष्ट्र निर्माण 
में सहयोग देते हैं । श्रनुशासन, कत्तव्य-परायणता, 
समय का सदुपयोग, अध्ययन-शीलता, गुरु-जनों के 
प्रति श्रादद, सयम इत्यादि गरुणो का अपनाकर 
विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण मे सहयोग देते हैं 
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“राष्ट्र निर्माण में छात्रो 
का योगदान 


-श्रनिल कासलीवाल 
एवादश “इ वाशिज्य 


यह तो छात्र जीवन को सफल व सार्थक 
बनाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने की बात 
हुयी इसके श्रतिरिक्त भी विद्यार्यी राष्ट्र के निमि 
में योगदान दे सकता है वह इस प्रकार है -- 


राष्ट्र निर्माण केवल राजनैतिक तत्वों द्वारा 
नही होता । राष्ट्र का निर्माण भौतिक, झाथिक, 
सामाजिक, साहित्यिक व नैतिक सभी प्रकार के 
अगो से मिलकर होता है। इसके लिए राष्ट्र के 
लोगों को शिक्षित करना राष्ट्र निर्माण में महाव॒ 
योगदान होया । जब तक राष्ट्र के निवासी शिक्षित 
नही होगे तब तब दे राष्ट्र निर्माण में सहायक 
नही हो सकक्‍ते। अब्रत छात्र बग अ्रशिक्षित देश- 
वासियों को शिक्षित यताकर उहे भी राष्ट्र निर्माण 
मे सहायक बनाने में योगदान दे सकता है । द्ात्र 
अपन सहज गुणा को समाज की उन्नति में लगा 
सकते हैं। वर्षों से चली झा रही दोपपूर्ण 
परम्पराग्मों एवं रूढिया को समाप्त करने में 
सहायता हे सकते हैं। कई वार राजन॑तिब' दल 
छात्रो वो अपना साधन बना केते हैं एवं उनके 
कृधी पर हृडतालो की बदूकें रखकर गप्रव्यवस्था 
व असतोप को ग्रोलियाँ चलवाते हैँ ) इसका 
निवारण दात्र उन दलो की बातो एवं राजनैतिव' 
मामलों मे न उलमकर अध्ययन को हो श्रपना 
लक्ष्य मानकर कर सकते हैुँ। वास्तव में छात्र 
जीवन को सफल बनाकर ही बे राष्टू निर्माण में 
अपना योगदान दे सकते हैं | 


छात्र वर्ग राष्ट्र का सर्वाधिक गतिशील वर्ग 
है । अतः स्वाभाविक्र है कि उसके कायें, जिस्में- 
दारियाँ श्रन्य वर्गों से अधिक होगी । जिस कार्य 
को करने में भ्रन्य कोई भी वर्ग जितना समय 
लगाता है उसी कार्य को युवा-वर्ग कम समय में 
सुचारू रूप से सम्पादित कर सकता है। अतः यह 
तो निविवाद सिद्ध है कि राष्ट्र का उपकार जितना 
छात्र-वर्ग कर सकता है उतना अन्य कोई वर्ग नही 
कर सकता । 


आज देश में सर्वत्र अ्रव्यवस्था, अशाति व 
असतोप ही दृष्टि गोचर होता है | देश के कुछ 
चुने हुये व्यक्ति या एक वर्ग-विशेष अनैतिकता का 
सहारा लेकर स्वय को परिपुष्ट किये चला जा 
रहा है । इससे दलित-वर्ग और भी दलित होता 
जा रहा है। जमाखोरी, काला-बाजारी, रिश्वत, 
ग्रायकर की चोरी इत्यादि घुन कीट हैं, जो हमारी 
राष्ट्र की नीव को और खोखली किये जा रहे हैं, 
उसे भ्रष्टाचार और पतन की शोर ले जा रहे है । 
आज आ्रावश्यकता है इत दोषों का दृढ़ता-पू्वेक 
सामना करने की व इनको पूरी तरह से जड़ से 
उखाड़ने की । इस कार्य मे भी छात्र योगदान दे 
सकते है । सच तो यह॒ है कि कार्य या तो उनके 
द्वारा समाप्त हो सकता है या सरकार द्वारा कदम 
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उठाकर | अ्रभी थोड़े दिनो पहले छात्रों ने ऐसे ही 
कार्य जमाखोरी के विरुद्ध किये थे, जिनमे उन्हे 
अत्यधिक सफलता मिली थी । 


यदि छात्र राष्ट्र-निर्माण में अपना योगदान 
देना चाहते है तो पहले उन्हे राष्ट्र के निर्माण में 
उपस्थित होने वाली समस्याश्रों से अवगत होना 
होगा क्योकि जब तक वे राष्ट्र की समस्याएँ नही 
जान पायेगे तव तक वे उनका समाधान कैसे कर 
सकेगे ? शअ्रतः छात्रों का कर्तव्य है कि वे उन 
समस्याओं से परिचित हो और उन्हे दूर करने में 
तत्पर हो जाये । 


इनके अ्रतिरिक्त छात्र राष्ट्र-निर्माण मे अपना 
योगदान दे सकते है --यह्‌ उनकी रुचि, सुविधा 
एवं कार्य-क्षमता पर निर्भर करता है। छात्रों को 
दलीय राजनीति में न फंसकर राष्ट्र सेवा को ही 
अपना लक्ष्य मानना चाहिये। वे समाज-सेवा दल 
में सम्मिलित होकर समाज सेवा कर सकते हैं । 
छात्रों को मुख्य रूप से चरित्र-निर्माण में लगना 
चाहिये क्योकि दृढ़ वः चारुचरित्र से सम्पन्न छात्र 
ही परोपकार कर सकते है । इससे एक न एक दिन 
छात्र-वर्गगसमाज और फिर राष्ट्र, आदर्श-चरित्र 
सम्पन्त हो जायेगा । 
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विद्यालय के प्रांगण में 
आयोजित सह-शैक्षिक प्रवृत्तियाँ 


विधार्वी जीवन मानव के सर्वांगीण विकास का 
मूल स्लांत है । इस स्वण अवसर का सद्षयोग करन 
वाला श्रेष्ठ छात्र ज्ञानाजन और चरित्र-निर्माण 
कर भौतिक तथा गआराष्यात्मिक उन्नति वे चरम 
लक्ष्य वो प्राप्त कर, अपने कुल का दीपक, रप्ट्र 
की आशा एवम्‌ विश्व वा भाग्य-विधाता बनता 
है | शिक्षाथियों में श्रतनिहित प्रतिभा का विकास 
के समुचित्त अवसर प्रदान करने के लिए इस विद्या- 
लय में विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए 
शिक्षा बे. साथ साथ ही सह शैक्षिक प्रवृत्तियो 
का सत्रारम्भ से ही प्रारम्भ कर दिया जाता है 
इस सत्र मे सहनशैक्षिक प्रवृत्तियों के सचालन के 
लिए जिन समितिया वर गठन किया गया और 
उनके द्वारा जो काय सम्पन्न हुए, उनका सक्षिप्त 
विवरण निम्नलिखित प्रकार से है । 


सुबोध छात्र ससद्‌ “८ 


छात्रा को प्रजातापरिक पद्धति वा प्रत्यक्ष न्ञान 
बराने के लिए इस विद्यालय में छात्रा की शक 
ससद्‌ का गठन निर्वाचन प्रणाली द्वारा क्या जाता 
है । इसके द्वारा यह आशा की जाति है कि आज 
के छात्र, जो कल के नागरिक हैं, तथा जिनके कधघो 
पर देश के शासन का भार झाने वाला है, सुनाग- 
रित्र तथा अनुशासन प्रिय बन सके और प्रजातन 
वी परम्परा को अक्षुण्णा रसें। इसके लिए सब 
प्रथम कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है 
और निर्वाचित प्रतिनिधियों मे से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
तथा प्रधानमत्री के चुनाव किये जाते हैं । प्रधान- 
मंत्री स्वेच्छा से अपने मानत्रमण्डल का गठन 
निर्वाचित सदस्यो मे से करता है। माज्रिमण्डल के 
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कार्यों पर नियजणा रखने हेतु एक विरोधी दल 
का नेता भी होता है जो अपने दल के श्रयय सदस्यो 
बी सहायता से सन्‍न मे प्रश्नोत्तर करता है तथा 
उमके कार्यों की प्रशसा एव आलोचना करता है । 


याएणिश्य-परिषद्‌ +- 

विद्यालय मे इस परिषद्‌ का कार्य वरिष्ठ 
अध्यापक श्री चिर्जीलाल जैन की देस रेख मे 
सफलता पूवक चल रहा है । इस परिषद्‌ के लिए 
प्रत्येक कक्षा के हर वर्ग से एक प्रतिनिधि मनोनीत 
किया गया जिससे इस परियद्‌ का गठन निम्न- 
लिखित प्रकार से हुआ । 


अशोक कुमार कोहली--अध्यक्ष, विनोदकुमार 
शर्मा--उपाध्यक्ष, यशवत जैन--सचिव, महँंद्र 
सुबलेचा-कोपाध्यक्ष, अरुण बावीवाला--सयुक्त 
सचिव, महावी रकुमार जैन, भ्रभय परमार, गिर* 
घारीलाल अग्रवाल और हरेश तनवानी सदस्य मनो* 
नीत किये यय । कायकारिणी वी सभा में स्वणा 
जयन्ती के अवसर पर मानचित्र, निवाध और वाद- 
विवाद प्रतियोगिताएँ प्रायोजित *रने और सच- 
यिका में बचत के रुपये जमा करने का निराय 
लिया गया । वाणिज्य भूगोल के 30 छात्रों ने 
विश्व, भारत और राजस्थान के विविध मानचित्र 
निर्मित किये । श्री रतिरामजी यादद के पास 
विभिन्न देशों की भुद्रा जमा वराई गई झौर 
श्री पूरणमलजी राजोरिया न सचयिका का वार्य 
भार सम्भाला । 


सचयिका (छात्रों का श्रपना बेक)--- 
राष्ट्रीय बचत सगठन द्वारा प्रतिपादित योजना 


के संदर्भ में इस विद्यालय मे सचयिका का कार्य 
4 दिसम्बर, 75 से आरम्भ किया गया। 5 
दिसम्वर से 2! दिसम्बर, 75 के आशिक कार्यक्रम 
सप्ताह में सचयिका के 94 खाते खोले गये जिनमे 
585.00 रु. जमा हुए । 


विज्ञान-वलब:--- 


इस सत्र में विज्ञान-परिपद्‌ के स्थान पर विज्ञान 
क्लब की स्थापना की गई । इस क्लव का सचालन 
वरिष्ठ अध्यापक श्री हरीशचन्द्र गुप्ता सफलता 
पूर्वक कर रहे है । इस सत्र में रसायन शास्त्र, 
भौतिक शास्त्र ब गणित विपय से सम्बन्धित 30 
मॉडलो का निर्माण किया गया, जिन्हे जिला 
स्तरीय विज्ञान मेले मे भी प्रदर्शन के लिए भेजा 
गया । रसायन शास्त्र के मॉडल को प्रतियोगिता में 
तृतीय स्थान प्राप्त हुआ । इण्डियन काउच्सिल फार 
इण्टरनेशनल एकिंटि' के तत्वावधान में दिनाक 
25 सितम्बर, 975 को हुई सामान्य ज्ञान प्रति- 
योगिता भे इस विद्यालय के 4 छात्र सम्मिलित 
हुए जिनमे से ] छात्रों को सफल घोषित किया 
गया । 


कला-परिषद्‌:--- 


कला वर्ग के छात्रों को प्रजातान्त्रिक पद्धति 
से कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए प्रतिवर्ष एक 
कला-परिपद्‌ का गठन किया जाता है । इस परिषद्‌ 
के तत्वावधान मे विविध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । स्वर्ण जयती 
के श्रवसर पर कला वर्ग के छात्रो ने 45 ऐतिहासिक 
चार्टे और मानचित्र निमित किये । 


आंतरिक सुत्यॉकन योजना:--- 


बोर्ड द्वारा सचालित शआ्आान्तरिक मूल्याकन 
योजना का इस विद्यालय में सफल क्रियान्वयन किया 
गया है, जिसके द्वारा छात्रों की विविध रुचियों 
के विकास की शोर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। 
प्रन्तविद्यालय प्रवृत्तियों के श्रन्तगंत वाद-विवाद, 


रचनात्मक लेखन, पद्य-पाठ, नाटक और खेल-कूद 
ग्रादि तथा बाह्य प्रवृत्तियों के अन्तर्गत फुटवाल, 
बॉलीवाल, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, कबड़ी, समाज सेवा, 
एन. सी. सी. आर्मी व. एयरविंग तथा वालचर्य की 
व्यवस्था है। इस वर्ष इस प्रवृत्ति का सचालन 
वरिष्ठ अ्रध्यापक श्री सुभाप चन्द्र पारीक कर रहे 
है । योजना की सफल क्रियान्विति के लिए प्रत्येक 
प्रवृत्ति के लिए श्रलग-श्रलग अ्रध्यापको को प्रभारी 
नियुक्त किया गया है । 


योजना के अन्तर्गत प्रवृत्तियों मे राजस्थान शिक्षा 
विभाग द्वारा श्रायोजित क्षेत्रीय हिन्दी निबन्ध प्रति- 
योगिता में इस विद्यालय के छात्र हेसन्तकुमार 
जन फे ८ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा गुज- 
रात समाज द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता मे 
27 98 का छात्र अनिलकुमार शर्मा पुरस्कृत हुआ । 
क्षेत्रीय श्रग्नेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता में इस 
विद्यालय के छात्र महेश कूलवाल # ८ (पक्ष) 
श्ौर श्रशोक कोहलो >ता ८ (विपक्ष) ने भाग 
लिया । दोनों के श्रंको के आधार पर इस प्रति- 
योगिता में विद्यालय का दूसरा स्थान रहा। इस 
विद्यालय के छात्रों ने क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
के श्रन्तगंत श्री डी. एन. शैली के निर्देशन में चार 
कार्यक्रमों में भाग लिया जिनमें से तीन में-राप्ट्रीय 
गान, एकल गान व सम्ह गान में प्रथम तथा सामू- 
हिक नृत्य (भांगड़ा) में द्वितीय स्थान प्राप्त किया । 
रोटरी क्लब, जयपुर के तत्वावधान मे श्रायोजित 
फंशी ड्स प्रतियोगिता में इस विद्यालय के छात्र 
महेश कूलचाल >> ८, श्रशोक कोहली ऊँ। ८ और 
प्रभात शौदित्य > 9 ने भाग लेकर प्रथम स्थान 
प्राप्त किया । 


खेल-क्द.-- 
विद्यालय मे खेल-कूद की नियमित व्यवस्था 
है । इस वर्ष श्री इन्दरसिहजी शारीरिक व्यायाम 


शिक्षक के आ जाने से इस क्षेत्र मे पर्याप्त उन्नति 
हुई । खेल-कूद से सम्बन्धित पर्याप्त सामान इस सत्र 
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में क्रय किया गया । थास्केट वॉल तथा बैंडमिटन 
खेल के लिए नये मैदान बनाये गये । कक्षा 5, 6, 
7 और 8 के छात्रों को पी टी के प्रदर्शन की 
शिक्षा दी गई । हॉको, वास्केट बॉल, ठेविल टनिस 
झौर वैडमिटन सेलो के कोचिंग की विशेष व्यवस्था 
वी गई। सेवा दल की स्थापना इस सत्र फी विशेष 
उपलब्धि है। इसमे 05 छात स्वेच्छा से भाग ले 
रहे हैं। इस सत्र में इस विद्यालय के दो छात्र 
राजस्थान स्कूल प्रिकेट के लिए चुने गये। इस 
विद्यालय के छात्र बनवारीलाल चौधरी # & ने 
क्षेत्रीय तिकडी-कूद प्रतियोगिता मे भाग लेकर 
प्रथम स्थान प्राप्त क्या तथा इसी छात्र ने क्षेत्रीय 
तथा जिला स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिताश्रो भे प्रथम 
स्थान प्राप्त कर एक कौतिमान स्थापित किया ॥ 
राष्ट्रीय फैडेड फोर-एयरविग -- 
विद्यालय मे इस प्रवृत्ति का काय प्रयम ऑफि- 
सर श्री डी एन शैली की देख रेस में सफनता 
पूवक चल रहा है । इसमे 00 कडेंट्स, स्कवाड्रन 
लीडर श्री वी एम छावडा ओ सी फस्‍ट राज 
एयर स्वयाडुन एन सी सी के निर्देशन मे ड्रिल, एरो- 
मॉडलिंग, प्रिसीपल झॉफ फ्लाइट, ऐयर रेंबी, 
ऐरो इज्जिन और जनरल सविस नॉलेज की शिक्षा 
प्राप्त कर रह हैं । इस वष सागानेर में हुए वापिक 
प्रशिक्षण शिविर मे 0 छानो न फ्लाइट सार्जेट 
छान मह॒ुश कूलवाल झँ। ८ के नतृत्व में भाग 
लिया । 26 जनवरी, 975 को हुई दिल्ली को 
गरातात विवस परेड में हमारे विद्यालय के छात्र 
पलाइट सा्ेंट महेश कुूलवाल ने राज्त्थान का 
प्रतिनिधित्व किया श्रौर उस अश्रवसर पर शिविर 
में श्रायोजित समीत प्रतियोगिता मे भाग लेकर 
प्रथम स्थान प्राप्त क्या | 


राष्ट्रीय फेंडेंट कोर अवर प्रभाग-यल --- 


इस प्रभाग का कार्ये प्रथम प्ॉफिसर श्री जे पी 
सिंह चदेल की देख-रेख मे सुचारु रूप से चल रहा 
है ! इस प्रवृत्ति मे !00 बडेट्स स्वेच्छा युवक भाय 
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लेकर शास्त्र शिक्षा, फिल्ड क्रापट, भंप रीडिग, 
पदजवायत, प्राथमिक चिकित्सा श्रादि की शिक्षा 
वा रहे हैं । इस वष एन सी सी डें पर झ्रायोजित 
आूटिंग कम्पीटिशन' मे इस विद्यालय के छात्र 
महेद्र प्रवापसिह > 7 ने द्वितीय स्थान प्राप्त 
किया । 


बालचय -- 


इस विद्यालम में बालचर्य प्रवृत्ति का सचालन 
वरिष्ठ अध्यापक श्री लामचद माहेश्वरी कर रहे 
हैं। इसम 32 बालचर स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं 
जो चार टोलियो मे विभाजित हूं। टोली-नायक 
पट्रोल लीडर कहलाता है। इस वर्ष चार छातरो 
को पट्रोल लीडर का प्रशिक्षण दिलाया गया, जिससे 
वे अपनी-भ्रपनी टोली का काय सफलता पूर्व कर 
मर्के । हमारे वालचरो मे एक बालचर अ्रत्ीडेन्ड 
स्काउट” भी है इस वप हमारे वालचर स्काउट 
हैड ववाटर के काय क्रमानुसार विविध कार्यत्रमो में 
भाग लेते रहे हैं । 


कार्यातुभव योजना -- 


विद्यालय मे यह योजना पिछले 5 वर्षों से 
श्री सोताराम शर्मा की देख-रेख में सफलता पूवक 
चल रही है । इस सत्र में विद्याथियो ने विविध 
प्रकार की बस्तुएं जंसे डस्टर, ब्लेक-चौड, लेटर- 
वक्‍स, पेपर-ट्रे, वी बोड, कैरम बोड, चायना चेकर, 
वेस्ट पेपर वास्केट, तौलिया स्टेण्ड और फर्नीचर 
रिपेयर झादि का काय क्या। इस सत्र मे जिला 
शिक्षा अधिकारी श्री राजदान जब विद्यालय में 
पधघारे तो उन्होंने छात्रों द्वारा निर्मित सामान का 
भी निरीक्षण किया और उसकी सराहना की । 


पुस्तकालय एवं वाचनालय 


वतमान मे विद्यालय पुस्तकालय में विभिन्न 
विषयों की 88]3 पुस्तकें हैं, जिनका छात्र तथा 
अध्यापक नियमित रूप से उपयोग करत हैं । इस 
वर्ष पुस्तकालय में [480 80 रू० की 30 धुस्तके 


क्रय की गई । विद्यालय के वाचनालय मे आने 
वाली 28 देनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र- 
पत्रिकाये छात्रों व अ्रध्यापकों के लिए सुलभ है | 
इस सत्र में दिनाक !6-]2-75 तक 6487 पुस्तकें 
विद्याथियो को पुस्तकालय से निर्गेमित की गई । 
पुस्तक-बेक : 

इस विद्यालय के पुस्तक-बैक में 883 पुस्तके 
है, जो साधनहीत झौर निर्धन छात्रों को सत्र भर 
के लिए श्रध्ययन हेतु दी जाती है। इस सत्र में 
इस बैक के द्वारा 66 विद्याथियो को 393 पुस्तके 
दी गई तथा लगभग 300.00 रुपये की नवीन 
पुस्तके क्रय की गई । 
छात्र सहायता कोष : 

निर्धभम एवं साधनहीन छात्रो के लिए इस 
विद्यालय में एक छात्र सहायता कोष की भी 
स्थापना की गई है । इस कोप के अन्तर्गत इस 
सत्र भे 5 छात्रो को ऊनी वस्त्र तथा 7 छात्रों 
को बोर्ड के परीक्षा शुल्क की सहायता दी गई । 


व क्षा-नायक परिषद्‌ * 

विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था में छात्रो 
का प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करने के लिए 
प्रतिवर्ष एक कक्षानायक परिषद्‌ का निर्माण किया 
जाता है । यह परिपद्‌ विद्यालय का अनुशासन 
बनाये रखने के लिए शिक्षकों के समान ही कार्य 
करती है । 
विद्यालय-बैण्ड : 

इस वर्ष विद्यालय में 'विद्यालय-बैण्ड' की 
स्थापना एक नवीन और महत्वपूर्णा उपलब्धि है । 
इसके लिए पर्याप्त सख्या में वाद्यगयत्रो को ऋरय 
किया गया है । इस प्रवृत्ति में 25 छात्र बेण्ड- 
मास्टर श्री गोपाल कृष्ण पवार के कुशल निर्देशन 
में बंण्ड कार्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे है । 
प्रध्यापक-प्रभिभावक सम्पर्क : 

घर व स्कूल के परस्पर सहयोग व सामजस्य 
से ही बालक को पूर्णा शिक्षा प्रदान कर एक उप- 


योगी नागरिक बनाया जा सकता है, इस दृष्टि से 
अध्यापक-अभिभावक सम्पर्क का बहुत ही महत्वपुर्ण 
स्थान है । इस सत्र में परोक्षा परिणाम समुन्नयन 
तथा छात्रो की प्रगति पर विचार-विमर्श करने 
हेतु तीन बार अध्यापक-अ्रभिभावक-प्म्पर्क किया 
गया, जिसके परिणाम बहुत ही श्राशाप्रद रहे । 


अल्प बचत-घोजना : 


छात्रो मे बचत की श्रादव डालने तथा जमा 
राशि को राष्ट्रीय कार्यो मे लगाने की दृष्टि से 
इस विद्यालय में श्रल्प बचत-योजना का सफल 
क्रियान्वयन किया गया है। योजना के अन्तग्गंत 
इस सत्र मे लगभग 250 छात्रों ने बैंक आफ 
जयपुर एण्ड बीकानेर में अपने खाते खुलवाये । 


प्रन्य कार्यक्रम-- (श्राथिक सप्ताह) : 

दिनाक 5-]2-75 से 2-2-75 तक 
विद्यालय मे आर्थिक सप्ताह कार्यक्रम का श्रायोजन 
क्रिया गया । कार्यक्रम के श्रन्तर्गत दिनांक 
]7-2-75 को राज० उ० मा० विद्यालय मोती 
कटला, जयपुर के प्राचार्य श्री गय॑ साहब, राज० 
पौद्दार उ० मा० विद्यालय, जयपुर के प्राचार्य 
श्री राव साहब श्रीर शेक्षशिक एवं व्यावसायिक 
निर्देशन केन्द्र के विद्यालय-परामर्शंक श्री गोयल 
साहव ने आशिक सप्ताह के विविध कार्यक्रमों पर 
अपने विचार प्रकट किये। श्री गर्ग साहब ने 
कार्यानुभव योजना की प्रगति विषय पर अपने 
विचार प्रकट करते हुए कार्यानुभव योजना की 
शिक्षा को व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी 
बतलाया । आपने 0+2--3 की शिक्षा नीति 
पर भी अपने विचार प्रकट किये। श्री राव साहब 
ने व्यावसायिक शिक्षा को जीवन के लिए अ्रपरिहाये 
मानते हुए आने वाली नवीन शिक्षा के प्रति 
ग्रास्था प्रकट की । श्री गोयल साहब ने जीवन में 
निर्देशन के महत्व पर प्रकाश डाला । सभा की 
समाप्ति पर आागन्तुक अतिथियों ने विद्यालय स्टाफ 
से साक्षात्कार क्रिया और उन्हें नवीन नीति के 
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पाठनेतर प्रवृत्तियाँ 


विकासोन्मुख बालिका विद्यालय 


--विजयलक्ष्मी चौरडिया 


श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी शिक्षा ममिति 
वी विशेष उपलब्धियों मे एस० एस० जैन सुवांध 
बालिका माध्यमिक विद्यालय भी एवं है। यह 
जयपुर नगर की जानीमानी बालिका मसस्याग्रो 
मे अपना एक विशिष्ट स्यान रखती है। 
इसकी स्थापना 98 की पावन प्रभात बेला मे 
जबपुर के स्थानक्वासी श्वताम्वर जेब समाज के 
शिक्षा प्रेमी महानुभावों द्वारा की गई थी । आज से 
करीब 57 बप पूव बालिकाओं की शिक्षा का काय 
झ्रारम्म करना अपने झाप में अ्रभूतपूव एवं 
सराहनीय काय था । 


प्राथमिक स्तर पर प्रारम्म की गई इस शाला 
का 949 मे शिक्षा विभाग द्वारा मायता प्रदान 
की गई ॥ 4958 तक शाला वा समस्त व्यय भार 
स्थानकवासी जैन समाज द्वारा वहन क्या गया। 
959 60 में राज्य सरकार ने अनुदान देना 
स्वीकार क्या, जां अनवरत रूप से अप तक 
मिलता आरा रहा है । 965 में शाला का स्तर उनत 
हुआ तथा इसे उच्च प्राथमिक स्तर को मायता 
राज्य सरकार द्वारा प्रदान वी गई | जुलाई सब्‌ 
973 मे विद्यालय को साध्यमिक शाला वे रूप 
में क्रोननत होने का गौरव प्राप्त हुआ। झाज 
शाता में क्शीव 500 बालिवायें शिक्षा ले रही 
हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्गक्नषित सस्थाह्रो में 
इसका स्थान व श्रेणी में है जो अपने झाप में 
विशिष्टता का द्योतव है । 
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विद्यालय के विकास में समाज के पझ्रनेफ 
महाव शिक्षा प्रेमियों का योगदान निरन्तर मिलता 
रहा है । झ्राज हम उहें श्रपनी ओर से श्रद्धा सुमन 
अपित कर उनके प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं। 


शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार करने में जो बाग 
स्व० श्री मुनीलाल जी सुवलेचा, स्व० श्री केसरी- 
चन्द जी चौरबिया, स्व० दुलम जी त्रिभुवन जी, 
पद्म श्री खेलशकर दुलभ जी, स्व० श्री मूलचद जी 
कोख्यारी, स्व० श्री सागरमल जी डागा, 
श्री उमरावमत जी चौरडिया, श्री सिग्हमल जी, 
नवलखा, श्री मिरहमल जी कोठ्यारी, श्री ज्ञानचद 
जी वोख्यारी एवं स्व० श्री मिरहमल जी वम्व ने 
दिया तथा हमारा मांग-दशन कर सस्या को उन्‍नत 
स्वरूप प्रदान क्या, उसके लिए विगत तथा भावी 
पीढिया स्देव उनकी इतच रहेंगी । 


शिक्षा का उद्द श्य केवल पुस्तवीय ज्ञान देना 
न रहकर बालक वालिकाओा का सर्वांगीण विकास 
माना जाता है। शिक्षा के इस उद्दृश्य की पूर्ति 
हेतु अनेक प्रकार वी प्रवृत्तियो एवं शिक्षा के 
माध्यम से उहँ भावी आदण गृहिशियो का स्वरूप 
प्रदान करने हेतु हम इत सकल्‍प हैं तथा इस दृत्प 
के लिए अपनाये गये माध्यम से हम वालिकाओं 
का विकास कर रहे हैं । 


सुलेख एवं मशित प्रशिक्षरा शिविर 


सुलेख भी शिक्षा का मुख्य भ्रग है, इसके 


ग्रभाव में ज्ञान भी पंगु दृष्टिगत होने लगता है। 
दिनांक !2 श्रगस्त से 23 अगस्त तक श्री तेजकरण 
जी डण्डिया के निर्देशन में प्रशिक्षण शिविर लगाया 
गया जिसमे प्राथमिक कक्षाओ्रों को पढ़ाने वाली 
सभी अध्यापिकाओो ने भाग लेकर विद्यालय की 
कक्षाश्रो का शैक्षरि[क स्तर उन्नत करने में सलग्न 
है | सुलेख के साथ ही 25 अ्गध्त से 28 अगस्त 
तक गणित प्रशिक्षण भी अध्यापिकाशों ने लिया 
तथा अ्रव निरन्तर उससे छात्राग्रों को लाभान्वित 
कर रही है । 


समाचार प्रसारण : 


विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में माइक लगे हुए 
है तथा कक्ष-नियत्रण यंत्र के द्वारा प्रातः 
बालिकाशो को समाचार सुनाये जाते हैं। समय- 
समय पर आकाशवाणी से प्रसारित विशेष शिक्षा- 
प्रद कार्यक्रम भी वालिकाश्रो को सुनाये जाते है। 
समाचारों के साथ-साथ ही सामान्य ज्ञान की वृद्धि 
हेतु भी जानकारी प्रार्थता-स्थल पर अध्यापिकाओं 
द्वारा दी जाती है । 


दल विभाजन : 


हपाठ्य प्रवृत्तियों के सचालन हेतु 
छात्रा-ससद्‌ के श्रभाव मे वालिकाओं को ॥00865 
में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प0०ए0४७ मे 
एक श्रध्यापिका संचालिका एवं एक बालिका का उप- 
सचालिका के रूप मे चयन किया गया । इस प्रकार 
पूरे विद्यालय की वालिकाश्रो के पांच मि0प्5९४ 
बनाकर विभाजित कर साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं 
सामान्य ज्ञान मे वृद्धि की जाती है। प्रार्थना सभा 
में प्रत्येक दिन वारी-बारी से प्रत्येक |्र०ए४४७ की 
सचालिका एवं श्रन्य वालिकाये विचार बिन्दु 
एवं लघु भाषण द्वारा विचार व्यक्त करती है। 


बचत बेक खाता : 


बालिकाश्रों में बचत करने की आदत को 
बढ़ाने हेतु बचत बैक खाते खुलवाये गये है । 


अक्टूबर माह में करीब 60 वालिकाशओं ने स्टेट 
बैक श्रॉफ वीकानेर एण्ड जयपुर, जीहरी वाजार 
शाखा में खोले है। आगे भी अ्रधिक बालिकायें 
बचत खाते खुलवायें, इसके लिए सभी भ्रध्यापिकायें 
उन्हे प्रेरित करती है । 


निर्देशन कार्य : 


शिक्षण कार्य पूरा होने पर क्या किया जाय 
अथवा उच्च कक्षाओं में कौन से विपय लिये जाये 
जिससे शिक्षा जीवनोपयोगी हो सके, इसके लिये 
बालिकाओं को पूर्ण निर्देशन दिया जाता है। इस 
गतिविधि हेतु एक अलग कक्ष की व्यवस्था 
की गई है जिसमें विभिन्‍न प्रकार के साहित्य एवं 
व्यवसाय हेतु सामग्री उपलब्ध है। 0प्रांतैद्वा।08 
]र८ए४००7०थ० भी बालिकाओं के लिए मंगवाया 
जाता है। 


पुस्तकालय : 


वालिकाशो की सर्वांगीण उन्नति के लिए 
विद्यालय के पुस्तकालय में करीब 2,000 पुस्तके 
है तथा प्रमुख पत्र-पत्रिकायें भी उपलब्ध करायी 
जाती है। कार्ड द्वारा 7880० करने के अलावा 
कक्षा पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है, 
जिससे सभी वालिकाये पुस्तके आवश्यक रूप से 
पढ़े तथा उसका कुछ विवरण भी लिखे है। इस 
व्यवस्था से अधिक से श्रधिक लाभ हुआ है और 
सामान्य ज्ञान मे भी वृद्धि हुई है । 
बक-बेंक 5 


हि 


पुस्तकालय के अलावा विद्यालय मे इस वर्ष 
से एक 800/7 8%7/7 भी चालू किया गया है 
जिसमे छात्राओं एवं अभिभावको द्वारा करीब 50 
पुस्तके प्राप्त हुई हैं तथा जरूरतमन्द छात्राश्रो को 
इसमे से पुस्तके वर्ष भर के अ्रध्ययन करने हेतु दी 
गई है भविष्य मे अ्रधिक संख्या बढ़ने की 
आशा है। 
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कार्यातुभव योजना 

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि भविष्य 
मेवे कुछ न कुछ कार्य अवश्य सीसकर अपना 
जीवनयापन कर सर्वे । 70+2-+ 3 शिक्षा पद्धति 
में भी व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया 
जायेगा ! श्रव विद्यातम में कार्यादुभव योजना के 
श्रन्तगत गृहोपयोगी वस्तुर्ये, जैसे विविध प्रवार के 
अचार, जैम, सॉस एवं कल्लात्मक भ्रभिरुचि उत्पन 
करने के लिये मोतिया का काम, क्शीदाकारी तथा 
विभिन वेशभूषा बाली ग्रुडियां व भय सजावट 
सामग्री सिखाई जाती हैं । 


ईैडऋ्रास 


बालियाओंं में सेवा सुश्रपरा वी भावना भरने 
के लिए प्रायमिक उपचार वी शिक्षा भी दी 
जाती है । इसके लिए समय-समय पर रेडक्रास 
सोसाइटी द्वारा होने काली परीक्षात्रो मे वालिकाग्रो 
की वैठाया जाता है। गीप्मावक्‍ाश में श्रीमती 
निमला भारद्वाज, जो काउसलर भी हैं, के प्राय 
चार छात्रायें तारादेवी (शिमला) शिविर में 


सम्मिलित हुई औौर उद्दोने वहाँ नृत्य एंव डायरी 
वाचन मे द्वितीय स्थान प्राप्त बर विद्यालय वा 
गौरव बढ़ाया है ) 
साहित्यिक एवं सास्कृतिक गतिविधियां 

बालियाओो में साहित्यिक रचि जागृत करने 
हेतु अत्येक घनिवार वो पद्रपाठ, वाव्यगला, वाद- 
विवाद एवं निवाथ वी प्रवृत्ति रखी जाती है 
जिसम 77005९८४४६० भाग लेबर सम्पन करती 
हैं। दिनावा 5 माच, 7975 वो बालिवागा 
द्वारा एव नाटक रेडियो पर भी रेकाड करवाया 
गया जो 24 मार्च, 75 को प्रसारित क्या गया । 
सास्वृतिक क्षेत्र म भी बालिवाझों न समय-समय 
पर अपन वापिकोत्सवादि पर रगारग कार्यक्रम 
रवीद्धमच पर श्रस्तुत वर झपने उत्साह एवं कला 
वा परिचय दिया है । 
परीक्षा फेन्द्र स्वीकृत्त 

यह प्रसन्नता की बात है कि माध्यमिक शिक्षा 
बोर्ड राजस्थान ने इस विद्यालय प्रो सैवण्डरी 
परीक्षा वा कैद्ग हाने वी स्वीकृति प्रदान की है । 


शी 





/ब्विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन पाव्यक्म समस्या जाना चाहिये, 
जो विद्यार्थियों के जीवन फा सर्वांगीश विकास फरे तथा समायोजित 
व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे । इससे तात्पर्य यह है कि विद्यालय 
की हर प्रकार को क्रिया फो पाठ्यक्रम की सज्ञा देनो चाहिये फर्मोफि 
व्यक्तिरव के विकास मे केवल कक्षा शिक्षण हो महत्त्वपुर्णं नहीं है । 


“माध्यमिक शिक्षा आयोग 
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पंडित टोडरमल स्मारक टुस्ट 
जयपुर द्वारा सचालित 
प्रवृत्तिया 


उद्देश्य -“सरतर, सुवोध भाषा और वेचानिवा पद्धति से सर्व साधारण को तत्वज्ञान से 
परिचित कराना । 

श्री वीतराग विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड --जिसके माध्यम से सम्पूर्ण भारत में जैन 
तत्त्वनान की शिक्षा दी जाती है। प्रति वष (20,000) बीस हजार से अधिवः सख्या में परीक्षार्थी 
भाग लेते हैं । इसबी गुजरात शाखा का संचालन अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र शाखा वा सचालन 
शिरपुर से होता है । 

श्री योतराग विज्ञान पाठशाला समिति --इसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र में जहा धर्म शिक्षा का 
समुचित साधन न था उस जगह अपने प्रभाव, प्रेरणा व यथायोग्य सुविधायें प्रदान कर वीतराग विचान 
पाठशालायें स्थापित करना । श्रभी तक लगभग 300 स्थानों पर धम शिक्षा के केद्र स्थापित किय हैं । 


प्रकाशन विभाग -- पडित टाडरमल ग्रन्यथमाला” इस नाम से काय रत इस विभाग द्वारा 
हिंदी, गुजराती व मराठी भाषा में श्रब तक 37 पुष्प प्रकाशित हुए है जिनवी सस्या लास से अधिय' है । 


झोधकार्म विभाग --महापडित टोडरमलजी के साहित्य का गहन अ्रष्ययन कर "पंडित 
टोडरमल व्यक्तित्व श्ौर क्तव्य” नामक शोध प्रवघ इस विभाग की ही देन है । यह विभाग जैनाचार्यों, 
विद्वाना तथा जैन साहित्य पर होने वाले शोघ-वोजपूर प्रध्ययन मे हर सम्भव प्रयत्नशील हैं । 


प्रचार विभाग --अपन तत्त्व प्रचार सम्यधी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सस्या के समुक्त मात्री 
सुप्रसिद्ध विद्वाव्‌ डॉँ० हुकमचादजी भारिल्न द्वारा प्रात श्री शासतिनाथ दिगम्बर जैन प्रड/ मदिर तेरा- 
प्रथियान तथा साथवाल पडित टोडरमल स्मारक भवन मे तात्त्विक प्रवचन होता है । तथा देश के हर 
कोने से उहेँ प्रचचनाथ आपजअरा आते हैं | उतके भ्रामन्त्रणो पर वाहर भी शिक्षण प्रशिक्षण के कार्ये- 
क्रम श्रायोजित क्ये जाते हैं | जयपुर, झ्रागरा, विदिशा, मलकापुर, छिदवाडा, कोटा, सोलाधुर श्रादि 
स्थानों पर इस प्रकार वे शिविर सम्पन्न हुए हैं । 


पुस्तकालय --अ्रध्ययन व स्वाध्याय के लिये सव प्रकार का साहित्य उपलब्ध हो सके इस दष्टि 
से इसमे सभी प्रकार का हिंदी, सस्कृत, श्रग्रेजी, गुजरती, मराठी भाषा में जैन व जैनेतर साहित्य 
समगृहीत क्या है । 


वाचनालय --लौकिक व पारलौकिक ज्ञान म॒वृद्धि हेतु धामिक सामाजिक, लौविव' सभी 
प्रकार को देनिक, साप्ताहिक, पाक्षिव, व मासिक पत्र पत्रिकाए मगाई जाती हैँं। 


इस श्रकार के सुनियोजित तत्त्व प्रचार प्रसार सम्बधी आवश्यक कायवाही वे लिये समस्या 
सदा सन्द्ध है । 


प्रणचन्द गोदिका 
भ्रध्यक्ष 


नेमीचन्द पाटनी 
मज्री 
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